وؤاوة التعليم الغالي و البحنة العلمن كلية الآداب والعلوم الإنسانية 
جامعة العقيد الحاج لخضر ( باتنة ) قسم اللغة العربية وآدابها 


أطروحة 
مقدمة لنيل شهادة دكتوراه العلوم 
في الأدب العربي الحديث 


إعداد الطالب: إشراف الأستاذ ٠‏ 
فجت زقه! لدكترر بعإرقه تإدوهه 
للك قن ١‏ ! 
هقان 8 [إقه!21هة! 0 | 1[ ا 


5 ]لقت 0005 41١ ١‏ لظفا 06 قل ددققا ! ع 
0/2 706 00 دنه 4545م + 621 كلل 122 
اا فا ]06 قلح ++ 41 
مقلم ميا 0 نت 05+ م جتزت 411 
عا قلا | 6026 نه 05د + اجن رك 
201 28 0 نت 32210 + 411 
07 2 


7 2 65/14 غ021 


تميل كتب تتامء.ووء1م 3553.700 ططو/ / :اغا 


اهنا عوج اعم ع : 


7: ) 823 ]62 

2 بلعل 47لا ) :للا 
026+ :26 

06 5 0016 

) : +105 

ميا ناهر ( لات ) :8 
ميا 8( /23+ :06 


2 ماوضتداها 


271 > اقزااعا ص + ]اقول ١‏ رم منص + جقطن عع > عترم تاك نة 
رجت إن 21 603 ترات انا 30214 جتن ازا 18 701 033 
اها 632277 لجائطعا تو اناعها ناش 6 5 نمع 5ة 26 015 . 
1ه >ام 685:20 تاه 508 زاضها تمعز زن بز كوؤاون أ5نة 
851/1 ]2 مظنا يناج لإزاجرزا زاإتاهض .١‏ كقي زازه نا دهن 
5 007 ص كلولاو! ام كي ة0 تامزا 20 حزلك ]!| )ما !1 نص إنا 
كز 7ط من | ١‏ عع »> تك قتز6 > دص + قو + أن الات إن + 637 
]! ]020 2[ 1 . 
1103172601 الك 1 : 
2 ]! ]مع :6 827 0161 اعلشتلااذ ] نملا ن 02نا 
617 إمجع65 5ه الإنشحا/انيا ع! © ذ 60204 / كنا نمدا تبلاها 71 ندص !+ 
+ 61 وات > ترات > اكت زلجازا مان ع! ]معلتن + عق بن كا 9 حة 
47 1 2 تاليا تاها )4) 7 212 .كيه 1 2 إاذإآليا ]انها انها . 
ا 502 “او! ازلجز[ ]808 +0 لنت/اط 300 كاشانات! ] نامعل زإراعتزة ١‏ 
3 تترر تا دص +5 رركت ازا الجارط 22 زه 2220 [ عن © 
(إلهاهرا| 0و! 021201 إنت + !2110 لقال ا ]لمن جا أكمم// 00211 
كارا تلكا 503+ حدم )»نوها 1١‏ معنا 
2 11521 50197 ]!| 50 ]كه اكلزاهازاء00 ١|‏ ... 
تك6 الأ لبازلها ]عل امق/5 نان 6لن]| ناتك بقع 
ل [اللعتيانا 65 ا 19ظاما فجقاكم +م! || دا 00075 62 ]0 نات أعاما زإمذ 
صن اك جابة لاع كتنبا 28600217 طهر كزعي نا #معزنا 27 2 ك0 
فكع ]!| انها الع ليا مثالا كيه م 
قم جنل راو ١‏ عازاج1 :ندا بطوازاج رفظ طة مقت زاكر 7 ]ا ١‏ 
1ت نابا قاطت 2722 ملاتا امت 62 ! 0201 :زلا نلمطرم 


كلها شاع 0112 و62 /ا زلا < 2 قاذلزها 26 لمانا ك0 ديا كل كلها 
تمعز مانا هاا < دم قمع /اتازمات ع4 إأم63 نزاماجا بامدنكرا مت ره 
كن 6755 ناجط! نهذ 637 3 < 3+ 06 19ت كة جلان كنه؟ زا قن 
عتفا! إبإعا! لاجلا !62211 61ص [لق < »-. 

5[ نيا ميا +ألقيا - 4م لاتكة!! ]ا !| -قعتانن ملت ]38 206 
لتاع يليا !0121 زازمتت لقم تتزمات © كطزيا الاكلخونلا طلا 
دقاعتت زاج مم2 طن زومقعن 10© ذلك م] معيامة 21ت ]كدان 
نبكنإلا تين ]ذا 6411 "دزاحقاةم زاج3 /2 62 لاددكريى تلان ! 
[لل 06 الإإهانا 0/015 ئها 9089 !021 غ0١‏ 6ازعهدا ١‏ [إهان لا 
الا نجام كوك . 

122 زاج زنايا < ز2020 معي 57 التطا جزنعا ١‏ ,تصن 0ه 
02/7 ]! نلثاة ]3 1 عالطالل © 001051 ذ ج92 2025117 )ا نالقذ 
تا ملم : 

- 05 ]انلا قم . 

. 0621 - 

- مقا 26202 . 

- 5202لا #عح. 

- مقطا رامق 1 . 

- لطامت . 

- 5002 6ت . 

. ١ تاكتك‎ - 

- مقطا لعن ]هفنا 0 . 
- لامتكا . 


' جون كوهين » بنية اللغة الشعرية » تر : محمد الولي ومحمد العمري » دار توبقال للنشر » د ط »ء الدار البيضاء 
( المغرب ) . 1986؛» ص19. 


2 1 « 02059 انا ن <زاض2ا ١‏ /كتزانا عزاوتلة + ]! 0515535 + »02 
خيحاز تيليا 7ع [25 لقنا هنو 12012602 11 افنتياط تا 5 ]6 
نيا 494 © قنقكةا إمعارس رارع اع د85 01322 
21 0327© انا عبتقام نم غ0 021 نيا ولك تإلللا 
٠2207‏ .586 أ كينا كلك 'نا ونلنا جنن ناقطز زامن عط قت ننه 
6م 903 09 2 كز 0 27225 لمكت 051 2211 .5طت) 00211 > 12 
زكمكياو! ونا ] 2 تاليا راغا ايد ج#تلساقه! !مت 5نم 
مم72 أأممارزاهزا ةل( .642 4“ 617للة60ها 1 الزل 
زيم 2ه ا رلمق0 ,0 28+ تمعز 6 نا كزصاز ييا امهم زإنوظ كته 6 
6112 راقبا )4 ثرا داعا لزعي ] 2 تلاأوطارع؛ا ايا (1880 
- 1950) . 
نيا رتتتعن2 لإا تامع كلا جا تدعقو ا لنانا اناصح 
27 1 082 21 ل رز للازاهاز اص اك جز |إناخات 1م لاكوات 11+ 
لها رزاهز زات 06| المظامّع] ]انا نلك نام 2 ن <كة < زلا ] نق ع 
2 لإمعاصة جوت ١‏ 6907/0217 لف الال كمد 'نا ]!| 00 08 لافطال 
كع كب اي لظا ]| ]تقاكةزاجزاءلوى]| ان 5ن امعلاشولكزر6ط أ 
تإلك 0ن 1ت 1 . 
1 ان تلك : 
62 نينا 1ك 6للاقاه اللتية فاليا ماني لقان 
و! 0121 5 ]00 © 5ت 02211 2515 كام ها 2 'ناطزاه + 2لا 
إعقريا 6 1ن إن 57 لبد821755 اعانا عع نط ]زاج[ [إالت دزا 
م2 لاناودقلةةكو! ! رزاع ( تنة 2004 - هنة 2006 ) ايزا ]3 ع 
منا جم قريا رامت نا كو! تحقيا (كزن+ عمق ) 200227450 جو 
3 ) كيزا ]كل عرزا رامت إناكو! 1 65 8061 (كزذطط قبعا) 67 ١‏ 


7 محمد بنيس : الشعر العربي الحديث / بنياته وإبدالاتها » الجزءالأول ( التقليدية ) » » دار توبقال للنشر » ط 
1. الدار البيضاء » 1989 » ص63 . 


4 ) الكت نا عقتيا 7ت /67 قزل متكا فرنافتك 021ا لماك 
06 0221لا عتقاح نا فرلا ]قط نافرع عقا 0 6037 1 2004 ) . 
0 ©2202 اشْرّية او! ١‏ 655 22031 الطاتيقامت وان 'نا) را ذإ 59 1+ 
]ا تروكة تنبا قل < (261335» ) معنا 092005 22/1 17م ع 
(لأزانا ٠22‏ قتا + 67 1 2003 )نا خبنارها 1225م دراك 00 تلصو ن+ 
ان قعل 2201 مهام" +223م زإعلأن ن 6م02 كلتلق نم8 
]اجام اليا تهات 0851998 [ ذه 2ب 262051 < 2002 ) . 
6 050502 تامزا 61 22-0726 لد 'نا وتيا نالعالا آ 
ل : 
- كه قة8 كايا ةنا تم كمع ]1 [لمطعو علا اثلا . 
]قل لمعة لاممجقز تعن زميج ا ! لذ || . 
- -3111011ع1 طع6 طدااعلطك - 6اععلاء8 ) ممع امعع اخ و5عاء20 11015 

:835/181 لع تتلطتمطه31 ! 0 202 تلاك . 


- ا 51 ع 2+ ماهم ثانا !تند اكنه0 
0/7 تاها نا خلال إناد نا إلا ]5 6 عَنا ها 515293 ن0 
مقلم . 

- ا 51 2201643212 زأقكلا 621 انا خلا نم 210 8520 نل ا عازه 13 
دزنا ]ك5 227176 تدان كزاء6 227 5م 1 0807 تهت لت ن + 
ف4م] ]!| 8 زتقنة! نالامتكيا قرزا 689821 . 


عا كين : 
371+ يا الاظأه زادة : 
02 نقتا ريق اخرا إترعع 604+ إلا ز!| ]ها ]انيت ١‏ ]1قون !5 نن 
2 ]! 0001 21ت ا جتونكهدا ١‏ ها عازاجزا /إجك1 نين !د 
كلاق عبزاجزا نات إناو :»د22 ازنتعها :626 0005 : 


0052 آنا 2385/2 ينا 1خز! ] نكقا اخراؤنن ن + ]ا ننة قم 
زنوت 
4 062 [2201 0 جا ]2 ملك تمدع رطان 
5ح !قزل 5 آم 
ف ا 
[اإتترعح 75ج ]2 5ك م 
+8 ]يرا : 
ااه 21 ندكا [ااتع0 زاقطتيا نالب انها !| تقادنة 631 
]! ]20 از تتبن 80 2 7 ]2 211 ١‏ 04 عكه] اذ 12670 1135 ن! 
0219| ما . 622100003 جل ن ال ن2ا5 ن0 1 نطتها . 
0-0 عو نلا 17ح فك 2 ]60/28 عن 2902 + 10 ناطلا لازنلا 
2 ]2 20 117 كرا )كلذ 211 تلقن ! . 
2482 ننرًا مك02 فبافائةا :]6 لفان ييا تمتعز 3:0 6ناها 
ا“ زا م9١‏ باع 061 ٠]‏ 00 621288 طلقك ]| ] مانا كوا071172) 
ةا ملز زإعتوع 60175 إلا 11 . 
1130 : 
70 نا !عا نا1 نت + نان 685:17 »> اعت 1+ ]ا نن 
تا 9زاكانا اطلام 2ا 2ا6 3 ]51+ ]28 :6 »ا ]08 0205 505 5 69ا »)| 
82 || نمتا! بطر عبطا |إنا لقنا لزالز /00 جذامنل 2! +تزان 217 
تلك اكت اصن ]!| :70383 قزلةكة ١‏ ]اند إزا 2 الإ زنتت لا !انق آنا 
كان عبل 0ك إقز 67772 »> زلا 5 62590 صن 22 ونا 6نا كتدة )6 نكم 
05 ]1 اصن عناوم 22 5ه باح نا 6 2208020100181 نكت عانم 
0 ]6 لإزاجزا ادع اح لضا مؤلك ! زنك ة إلا اذ .6 077111 0غل دا 
دحت نا بإاد2» > زف ١‏ 68 890172 لوطه اا 2 تقد نما كات 
م1 6664 ,!| ها ,كع انا ك6 متوحد نا 367716 > 697 6د نت 'نا /610) 
ولاه انلقتنا آ معت غلزاناز تنا تكأت اجلدا2ت 481‏ .. 


اناك رتهبر : 

5 00 زاجازكناه نطلزهع عت زناجا١‏ لزإنةيه7/ زاكنت اننا 

يا وق انث < زجزا زإقبالعاص0 762 ]ز! 0001 امع ن + (زل تنه 1 
]211 قامليا 0 )نا خاطتدزا عبنتكبن زات[ 22 + 01م 7/02 ند 
مت رهقت ج62 .62 12 ته لاد ناءا| ن7ت اقطان + زا جا 
20530217 !| نت 1ك 11ت 1( ف 05 000/72 ينا 07 21 
ق/ نيال 06 !| )تما تقد اكن 612 ز! ]معنا د 264 ز4 ززلها نامي 
كنم نشحزلك! ]!| كما جم 831 مثا . 

كع جا كا لا رنات/ /02 »ا ز!| اتقاضة الت 00251 01204 
205 نافا/ لاقلا با ]لها 07 ]2 5مك /5 قليا 257 !| ما كراب ١‏ 
قلق/: 05 تن > 0,6 ]حالف 6:56 1و ارشع ا خررقا١نا‏ خبوزيه 1ن انم 
]81 آكن عيطت مقزاها :نيا تنه عم عليا قه8 1ع اتقول/ا لجان آ 

2 آ الأب لبا028ة| )متتجراة| ]عاز 221 1 ]!| مان أ نتوعزلاجيا 
]قا ]عبان زتها آعل كارة زتانونهها ١‏ إل رم قنك زإاعقن «اتعرمن 
]| ]ها . 

98002 ج! إلقاة ]ا اذكه نيا 02 311 زإننا 6 قات 
62 . كا! || قا“ ل ©م! اك مثأه + ع لالاتتنا مالآل ن !5 نتن ]| ] نما 
3[ 2 كنا +ع + 00 نه 9ن اليا «نا/زاجز إناقتنا ينا كا هيا 
جما ذصن مك ررزو! ! :06 ]| :30183 ييا 3506 عا +2203 220111 
و! 02 قز زات تنا قاماع ل دعتي نإ 19 ]!| 55 . 

© 050522 ]3 ]7 ]0! ا 67 زالمكاحة إن »ا خرا| ] نتهانا 

02 #تقزإباك6جا! أبن 2ل |قنا22 كنا 6 ا اوننشتهود عقن 1 ]جح 

لا )!06 ]!| تقاناح01[6 3ق خدا ناو2أ21 ا آم 0 0ران 2510© 
قلف زم]ذنبا 1ع جتسزلة0303002| )نما . 

كقيا 6 لا بان عنحزلة ارصن ناز لزنا كرام انا ولاك نن 

ازا باه 67ت ا ]كع لقت ١‏ زات 266 ٠/‏ زا عونا خبانة 01 


قاه خككزؤليا "تامع 11 لاا حَرَزَا ٠26‏ تربك إزاغ6 505620 هلا 

1ن ]! كنت 211 نيا كرزه! مكة اننبا 70 237 ذو! []! ]كلعا 26 61 
نا كط 2 كمه + ]252211 تنا 2ت زنادة 6اوان [معز إن + 

اعطق ١8]‏ وعكزنبا لمارا تت 1 2قاة و١‏ 21ت من ذلا لمر 2 
2 مقن اذباتك + . 

095 15 /ا نامات زا ١‏ لآ للها آ كبلاعا /08 قل 62 جا ]دز 
دقتنا 07 ]2ك ]!| تماش ] عه 201 فرقو! آ مقطا 2211 ١‏ 
د ]2 8 62 556قزل12 ١‏ 51 5ن 26054 022 +08 )| تكزذ صنل ن + 
2ع نل 516.0 زاجزا زا ] نمم ترعزوة 6ن 1461[ 0 إن خندا نار 2 

2 +. كو ] +تلوزا35[1 ب4 ]را عنا 087 0 ت 5 5017 ذكااوان آ 
ناه 0812021 6 جتنرزتها 72هن كنت :226 :4“ معز زط ترات 
له[ 04 6 0508 ]| 85 كم + ]ةا أقلقاركة قلة دتمت نيا يكإنة 
]لك !5انا نادزت ع را 1 لرنااع عط اا < ١18221360‏ 05 1ن + 
5 ]!| 0 ع تع نجلة !+ 05632 ف ]7 لواقم زاج ]5 /إداطقاس زا 
817 7611 08032010 ] زاتبااعاصتم 0 0لا 22111 اناكقيا زلتآناذ 
نلا يق 6 ]تنة ]تا قاع أملع[طند]حن !| 68009 ]8ه 6 لمن رذ | 
زات05 !| 00 2+5007ا ٠[‏ ]كل تاتطام]ز اقاضط إزاكنا 7هم ] تك 
م2 قز [ 200 1 . 

200 تناه + 5ه“ زإقق ١‏ :اح تتاجتها كز يهن 3 0192 

وإققليا «الالاقع] تفلك رؤان06 ]| نما ]اقم 003761 يليا [1آنحت أ 
6050/5]1ذا0 . 

خوجلا !طلقزاد زناه 7متمكر ]!| ]0 17قدن لمم اطاا كتةلهدا 017 

08 373708 وتاك ةا م2 ذننا عام لت ذ 8 أتمكذفا 

ملاع نال 2 تالتش اكت زا 6 0032 05لا اماه 5 !112211 إلا مرح 

نبا 2 06 امرض لقعم ؟ززانا 508215 نن تزه نل باقن اوكا 


قاع تق تنا تاترعاكة ]!| قن كك ازاجازم نؤزللاة ب © عانم 
01 ام 211 اما 152+ . 

قاع نباك دقرا ايديا ااقعهركزاجز زن رهن تنام القات امع 
226 نادذك نا عل 2 لإل2 بنا 6 اها كدلنا + 72> ]211 + اين اكسرزان + 
]| ها ]91 761 ]2 9ق [بالاطيتانا خبطرطز ] نصانا + ]اه انا تان [ 
كلا ]1 22116 8013 . 

0 2 اطتذا زاقتله لا تررك دالاة4 81د ل لهك ن تار نا 41 
]2 22 آقذاه +ئذا اف هرك ١7‏ كل نأ0فالا١‏ مزه ناذا حار 0901 

دداجقهه! كاز انا اه (0 الإافقل 26 قزا0 عأ + ؤنال5نان ]نيا #هانالا 

فقت /ا 61 طاة 67 عر زا كلت تاعكر | كانت . 82ز الززنة! 1 ماضان! 
متها 006 2ها»ا لم06 ازاجزا ز2!+ . 


[١ لكلزاتم‎ ] 5 


21> تكلس 1614م ا روت + 
12خ ]ات !قن [عهان كرتا 
3) 2211 ]دان ]ع0 
4) م +175 /509 إلا 22116 1 . 


> اللا ع03ه! 


١م‏ اللاقاتتاناة 12601 


الها | مزه ]! ] م2 2ن ١‏ 0507ثلبيا نزوت ١‏ راص 
مكررو! تاعز نا ]معي انال ارام زاوف نتن هون +ختزاع نكن 
كان ناك زإزاظ لا 028لا هه 6< ]علطا ]! م02 5م05 ]! بلا ! 
١‏ عزنا ]! ] 0520 #قزا 627 ينان زان الأتدعاةتبها تالاص اتنا 
]وام لا »> هن ارم ١250102‏ ز! ]م2 + 6 +0221 نيا 0 اناا زأق تا 
5" ]6 »اننا نقاو! ازاخزايوت]| الها لإراع12/7 ]ا نن »ا ] نمه 
]! ]20 آ ج22 ع2 لاني )صن ]ل ناذا هام !321 . 
> - 1 افاتتا+ رتنه 
عع زاك دركر م هد : 
0122| 1,621 ]! ] مع عقا مظعل اقم 6 : 
برعا 6زم : اتن ١‏ عل ازاناالن + 3ا“ام2 + 20207 اطهطا 28ا”. 
ضرا زابلعا 92207 لاعن !ا © +05 8لا 101876 262000 < 201 
مقع كي ةلبا 1 66 0 2 تعنم تكدلا © ؛نا 0385 نيا 
60 1[ تلتشاياةة آ5 تن زاإ2 !كنم نا 2628 اعم نت ] 
ل رعمو! ا16 لكا < فوت »> ذا لهال لاعن 6م 5١‏ < تز2 ما ن1 09 


, ( عسمسعتععلة غأغن50 19[ تناد كتدوع" ) عكناهقم 19 أء 3282 كتامطط هآ , تتمعناك8 131001 
. 15 م, 1983 ,510 , تتععاث , بااالرد 
جمع حمادة رفي ارظل يجتطر ارو مردعة | واكك الرراس يا علنينا من الرمال والغبار. 
تقع في الجنوب الغربي لبسكرة على بعد 50 كلم تقريبا على مجرى مائي ينحدر من جبال اقسوم » 


ننه ف رانين عد 1 وتنقسم هذه القبيلة على أربعة فروع : 
أولاد أيوب وزعيمهم في تلك الفترة ابن سالم 
أولاد سعود وزعيمهم ابن بريكة 
أولاد ادريس وزعيمهم امحمد يحيى 


والجبابرة وزعيمهم أحمد بن عياش . 


اق + فز 05 / ا 972 نا 62 إتق كلاد نا ]211 »>1 0 02319 52984 ن0 
دنه ل02/طلا ع6 1 اتالغو! | 06606 لإرطماك نن عده رقن 
١ 81‏ .8/5 [اضع]ل ا متكياض0 11416هم عت بال اإفزعة تلوط سادمر 
معنا وززلااوةها : 
56 < دراط 5 كجاة عبان ك3 ]ل إنامدتان توم 
0072 211 ! نامع 2د 06 098 اها 7/15 اهو 
5 1 فلن ]زاآء] 62 نزم" 
جع ]عت 11 ١|)‏ زه ١‏ [إعدتى 0511 لأضاط لا ]! اعبط ماوع نا آلا0 
202+ 36ت ! 0ه ! -2760ا تكا|! - كزةنط قعا 2560نم لا كد 
انا قنادنو! ١|092‏ راعلا كلق ١‏ . 
عقفازاجزا يبع ازلهة ]ا تزه ةم لإعقليفيا يا ]نا خض [إعون 1 إنا 
توا 2127 035 2817 1253 1 زاع زلا لزاع آنا كوج زوقه > ا عا نا نن 
5ن 8418495 ت > تكامو! ون ١|‏ رزاع 360 >نان لقانت 
تكتزر 21 لللكارات امات 1849 5 + زم عل 2 0 ) 6029000 لان 
دح 60م عم هيا ركه + 3233000 م6 :3 ]عط و2 0 نيا 1500 
00 انيرام 30 ©6080 نا 102 )|62 ث +81 مقع نيا 
0 117 1500 خوالقا!مع]لا 0232012012117 غلا 2 لإاكلتايا 
0ثك/ا 912 ع | كما خا رمك 11 8120 نام ع2عل تابلعانا ها مازلا بجزا 
8027 اها تتاقزية افا ها . 


“ حقائق تاريخية حول ثورة البوازيد ضد السلطات الاستعمارية » ألقيت في 1985 أو 1987 . 

” ربما يكون الشيخ موسى الدرقاوي هو نفسه موسى بن الحسن المصري الدرقاوي وهو مصري رافق فيلقا 
تركيا جاء إلى الجزائر قبيل دخول فرنسا » وبعد رحلات عدة استقر سنة 1834 في عين الخضرة قرب منطقة 
الشارف ( 50 كلم غرب الجلفة ) » وأعلن الحرب المقدسة على فرنسا سنة 1835 » وانظم له مجموعة من قبيلة 
اولاد نايل » أما الأغلبية فكانت من قبيلة العبازيز سكان الشارف . وقد سار نحو مدينة الجزائر من أجل خوض 
غمار هذه الحرب » ورمي الفرنسيين في البحر رفقة من عقد الاتفاقيات معهم - يقصد الأمير عبد القادر الذي 
عقد معاهدة مع دي ميشال في 1834- » لكن واقعة حدثت بينه وبين جيش الأمير في المدية عجلت بهزيمة جيشه. 
2 ,1573 ,0917 , عطلوع31 عناوع" , 0211 0'011»0 2156011 ر(ع11ة1اتمط عاع :]1م101 )متم 


تلع عنم 65 1ت :.1864 - 1880 كووتمع »ا ؟! آ ساب غل نح 
تت 1202لا ]! لإا نان كلما لمعت ونيا 2102017 + :2628ه120 ا 
30ه3 نزلة 0 ا دك يت 27 عل انا كتتيا نذا 1021نت زم تازاانم 
تت نا :0 3 نذا :01/6 قينا تدعا ختعتنيا إن وكلمة 
51 !641 29 - 01 - 051864 5105ل لا أآؤنم ديشن 
ةا لا 6/22 . كقيا 8917 زات جز ملا + 23 فنقينيا تدعانا دنم 
1 تالامتحا تدعا 6 ]نا 2202922021005+ لزيا متأان لا 
5 2526 1864 انط كز 2م لزلاو! آقال ناناصا/مراة 0015618 
2 [ 201865[ كز لماهلا نلعا . كألب10 بمج مقي نيزلا بطر 
0107 22203 052 7 القعلا 1871 . 
القع نطق + : 25> عما عل ]! لرسمطقل !او! | يبعا 8+ 1881 
200572 92> ]نم11 51ت غ60 لا رعق ٠20051‏ إاعر خا أن نطلا 
متعوكنة 8 تو كنا :#أهحنا زااعر انرامعا زا 6جز نيا عمل جكزن لا 
57 5 ها لباوت | ١‏ رالاعزة او! انا 05 1581 72255021022 .خرنة 
حطاق>! 2701227 + منج رزمكم ١38,‏ نا 083زتاو! [ 18+ 1906 5 
5 6 > ازنك :زرا مك تداك لت كك وقتاصل 06> نتن ]نات نت قتان6 
7ت 8+ 11836 كا لم20 مزهنا 2ر65 0 261 مشا 
012 ]211 لطلتقام 0937 ج21 جا8] لتاتدطع] 802 22ليا إن مها 1 
از اطع + 27 لطامت 05 ررد ! ]1د انها كات نت خاوا نع 
مم 1 2 .26277 اللاقطا جو امع لمعت + ع لازن ,كلم 1نن 
ماقام كنازاكان ذ تهازا لدابت زا 549 لوت ١|‏ زإعتو نهنا 01ت 
* يحيى بوعزيز , ثورات الجزائر في القرنين التاسع عشر والعشرين ٠‏ ج1 » منشورات متحف الوطني 
'! . 34 م , انهه 0علنده"2 عمتمامتط , لتاقسم 


!! وكاء زط( عل عننامغوتط'! “نمم سمللول / عممعاو ع0 وعاععك5 , أعممالت؟ عل أأمعموط 
7 , غتطمومع ه1تاعدل 


ع2 لا روك .6.72 عت جتاكلقيم امنا - اإطاكع3ار ركلتزكك حزرضكنا 
2 آنا ذكهَا 0501| اعتيا [نهم ! 07 اا زا /ا روف انا خقياط!ن |اكنت 
2 0المقكاتات 1854 ,13 م2 ,زكماو! [آ ركنا /71قا/ عن أقمزا ,3ق لا 


درتام ندع | 5251 502 قتا زاكهاة فكزم نهم خا )26 22 أقاقنا 
127ل ! ززصل 4ن + 5 الغا 1861 14 


1 +0 331 جتان ز/ن تور !: 
ابيا 62175901 : >١5‏ /إلاعك 2 )صم كنت لكذات 1 ٠‏ 

250 +7عؤنيا 01925 ذ 762 ]! ] مع و! 1 ها مانا لكان »“او! ١‏ 
تم مج 3 . لاع فزاع انك 'نازلهازا لت كنا 567 نت تزه ٠/1‏ 
متك نترها كوم تزُلاته ا مانا 6 + مبفحةا»ا يتنم زإمكة اطذز رقن + ]ببدم 
6ن 07 27> زارط قاهرا تيا 002 296 نكا ن [ عزنا أكتيا 
5 عنا راعع02812 تند نا ]اا »ا ع6 نتيا !(نةل م2 
2 12 امنا راتكه إكنازاجززا 1ن ذ 25 كل 6745 و!ن أمينا نمزلا نجل 
رايا لكا نتناى 2و! آه! إإم كنا ينا :2622 236ا تكدنق مك زلااوإن 1 
72 ]01 2 كلتا !5 2او! تنا ,رتت ناو ها“ +4123 0102/10 ذ 
ل 3 6 أ! 227201 1 ع2 15027 رز اق " 0521| +" 
اباط اميا عا 127لا آنا نض تهطها 627 خرإاةّ لا درت آنا نا 511© 
© . 374 م , لتاقم 
3 . 383 م, 1010 
1 إذ كام خولاء بيكوخ مفاجئ على المدينة » فقتلوا عددا من الفرنسيين وتسسببوا بخسائر وهلع في أوساط السكان 
الفرنسيين » ثم لاذوا بالفرار » » إلا أن القائد الفردنسي "دي سوني " استطاع أن يلقي القبض على بعضهم » » وأقيمت 
محكمة عسكرية قررت إعدامهم » » وتقول بعض الروايات في الجلفة أن هؤلاء قد تم دفنهم أحياء في حفرة ة سميت 
مطمورة تسعة عشر . أما بوشندوقة فقد لجأ إلى مصر . 

33 9 ,1595 , ع2له21512 عدالاعلا , 121امطاع13 ع0 ع1[مأقتط , ماعمد11 

1 يمكن تويز حاتيين من حياف البذااة : الجانب المادي الذي يشمل ما يستخدمه البدوي من أدوات وغيرها من 
عناصر البيئة الطبيعية المحيطة به ؛ ؛ ثم الجانب غير المادي الذي يتناول العادات والتقاليد والقيم وغيرها من 
الأساليب التي تنظم سير الحياة الاجتماعية بأنظمتها المختلفة . صلاح مصطفى الفوال » علم الاجتماع البدوي » 


مكتبة التوفيقية » القاهرة » 1963 » ص 155 . 
“أذ .145م , قكاء زط« عل عنتتوغئتط'! تامهم سمللول / عمرمعاو عل وعاععك5 , أععقللت؟ عل اتمعمصمع] 


05 ]701 ع6 غقهذا + 013غا «ج0 [تصتع ناز 2/10/0302" 
لها لأقاو! 1 3 8 و2 /50 26 »)نا 0606 »لقانت 617 /ا رامن 50 
202012 كا تل 028+ ...5 16 آتل ا لبح > .7 خلعجطز ها “اص 
0047 ذ ]ل :0 [ 6" ]! مع »ازلااط ]قله !بنهن تالاخقزامن 1 نيا 
42 0 :221775 ذ5ن زإضلة لا ]! 8/201 القت 5ن 02١5م‏ قم ناف نلا 
لاقلا ,ها نقاز © /ا عن ز33 ره لا لها نار !3ن ! 
2 © ]5051 ]7 !! 0 2 اعتمطعهجا! |إكن امون 2وإن اها قلت ذ 
بك ان 1 ,15 632 45> تا اطآ 061 ماقكرو! 203 با ناو ته او! آ 
#لإزرة0 عإعيكق نا دن ماروا او ابراه نا 10ج !5 0507222 م2 2. 
متك زعتوةليا قف ! ]0675 )5 2615 630 6/3180 . 
زلا لتجاضيا +رعوته]| اك ]كما “اتن هاا كامقالق ان !الم 
22 علا 7 2 انا ياثيباة © إعبياط0 6071 ]! أقة عمل + نكاما طان |إنا 
اللاباكلية ميا ز! م02 و9 تيقلت رق +062 ميا »الا 2603 ,8د ندا 
61 ققفاضصو! 1 ما نا +/22. 
راق كت ذ جما زا 6 |20 كتزكبه اناكاة > ملز رجز 6 »ا 
+ اع |2 اموز حفط عا كيزا عترق كو نا لت 3ل نا لوف ن ادران 
]ذا 262 ها كا يتا اخ رزاطم نا0ع122 ول 60461502 قن 63 
]! 10240900201 ] 2 ]إإغنا ]ا ثرا 2 اغا ! فيا زإناققاذنهت زعانضل 
127211 :5048 3 كلاد /دعزر! ١‏ 7[ 06> كرطع زان 2745ل 
ديا قا كنات ة . 
2 ع1 قا 80 > ]علق 0ك ذ ]! ]كن 0111© من ندز5 نن 
]ها 950 1 ! أتقيا 62 ]! 2565020 ليزت جا! مها 272 ١‏ إإعهن + 
0 تا ادها !علا كاظنا إل خنفال]ت طزاهانا 011 27 ]2 ]امك ١‏ اماع 
0 عولض لسك ب .انود لح يومد قال لكر لتر مو ال 1 


. 147م,1982 
؟! ,145م , عمصءاو عل وعاععك5 , أععقللة؟ عل اتمعصمع] 


عل عات | ليها غ6 ناقمجا 697 ءة عبا 6ك نة إ(0© 6 »ا 
تيطع ]! اق + "ناا « بها لإلاعم, 2 17 فق ازاكية عزن ادع فك نامل نمق 
22 1آ عبرا علقتئ :6 »ان ع! 6 ق انيجو + ترص بز اوضق + زامان/ 6 [ 
هك تع 02871 »7 للاقاطامطت انكمت ]ذا اونا ل نمت زنوت نا + 
0 و! [ جلت 5© 5 3 لباهتقتال/ا عن + ]قط !نا 208 1 | 0 013 ]5 1 
٠4١ 31‏ م62 تم مكزاة6 ]انبا لالةت قات 252 ون ! زوف ! 
+ 1835 قآنا 207 /إ00 مها أكضاكنا الجا 20 6102 تهنا . ث1 ترون 
5 [إعقلبنا نيا ]ذا 061+ [إع 11 0102نم ١‏ زنع او 
عآ+ 85 1١‏ اموت | ١‏ زإعنت 1 .. 
توم >ازلجزا ,ءاسن 6 ا 671 لامجا هن ! إقهن ونيا 
681 قر - زقتت ذا ١‏ إإاهات لدرظتهتهاا لمت عدا رفاظنا تنتنا ]ذا 1 :هنا 
قتا 00425670 1/703 62/ ,ا ] معو لل اناطخ 0د نوا قن 5 
]60221 ا 22871ا [ ىا ليا 052 طامز انا كروما 3لطذها 
زلخرا تلمك تازاجا يطعا 62 لمك < !20لك امت < لها 1نقهباناك|نة 
7 ]2>اطذف + كذاهانالا ها :01/250 ذ 62 ز! ] معيها ١‏ ععؤن إنا 
قم انا كان نالا تق ا و مات '“. خرع 4 “رنه زإعنق زان عدن" 
كازاجزا ,004 5 : 
+377 6511 8+ 1863للبا تت 2 ]1 له تا ن0 
تمع م قممج <5ة رجن دقان تك نوا 5851© احتن #متكدانيا 


”! وقبل ذلك كان والد الأمير عبد القادر رئيس الزاوية القادرية ل ا يي لد »كما كان 
الشيخ الحداد رئيس الزاوية الرحمانية » وكذلك كان بوبغلة وبومعز 
” التلي بن الشيخ » دور الشعر الشعبي في الثورة ( 1830 -1945) ؛ الشركة الوطنية للنشر والتوزيع » 
الجزائر » 1983 » ص 33 . 
!2 المرجع نفسه » ص ص 35 -36 . 
2 بلدة ة تقع غرب بوسعادة 
ولد بتحاسية قري حاتي نكف( الخلفة ) فون رشان 23 » تعلم اللغة العربية والكتابة وحفظ القرآن في 
بلدته ثم ارتحل إلى زوايا القبائل لينهل العلم » وبعد 8 سنوات اتجه إلى الهامل وبدأ التدريس في مسجد التوتة » ثم 
بنى زاويته سنة 1863 . وكانت وفاته سنة 1896 . 


05 زاعتنيا ]3 0 (تشطز2! نتن < ]+ 1854 فاك 06 ]+ 0)1921ا 
تزه كلت ها إن. مت ا عن ناع ننه طق جالاو! لباك ا“ 
8+ 1904 24 
]عا !2020 نكل نرت 7130 ]11 رقرو ع5 قاغط طون ! 
0611 8+ 5021230 ذ /ا 01815 توبات ل قاع 12016 ما 
دق ه170 عاومشاطة انها 13721 . خقبات تزلاماع 1 012517نيا 
دحاد التاق 13/1/21 !مقطلا 2ت قتا قرط لهل | مارح رتو 
5] زاجنا 0/97 .ع 6320029 05 ها خرن ] 3202063 116 نقره 
نا زلاقق6 كبلق تكدلا /أ©0 عان6 .62 يا 1) مكاح متة ندك5نة 
إل اناجحاز 801 ]قااغاط بها يها 616 أمتهنررة ترصن إغغزا ! 6 0 
دكامن لص 859 تطاع ]زا نت86 »ا #انة ع5 إن>ا ون لإوقعة 6 :هيا 
ماتيا 018 88803 عبناتقك نت قا أزلكباو! [ تمن + لثم 1 قتانة 
[عقطفذ فرقلا زنتنة ١‏ - [2تأهة١‏ - يانة ه6703 ننفت 2660201 
دطقتزه لجاكلة اثالادذا قعا) 8:3[ ع220 2562 ١‏ .بع :6171014 إراقيا 
> 07 1721 ملي انز قاطت ون < ذم نكمم ن نكت إمعرهاما 
لكر ام] 7 


]ع + 7ه نحت !| 117 0 ]ا تإشتافايا لق لتقم علا نكق 
+ 166 إلا نانا نوناق 73263039 ١‏ 798متلهطا #عارح + 01780 
كقنيا لععزالية[ || 28 زه نا خرق غعنإطا 22 3:0 ]+842 1صالا زم نيط عا 


“* صلاح مؤيد العقبي » الطرق الصوفية والزوايا بالجزائر / تاريخها ونشاطها , دار البراق » بيروت ٠‏ 2002 
»ص 382 . 

7 تقع غرب مدينة بسكرة عل بعد حوالي 50 كلم . 
” ولد عبد الرحمن بن خليفة الجلالي كما يقول ولده مؤلف كتاب تعطير الأكوان : في أول ليلة من القرن الثاث 
عشر أي 01 محرم 1200 ببلدة سيدي خالد بن سنان » وفيها ترعرع وحفظ القرآن » كما تلقى العلوم على أيدي 
شيوخ أجلاء مثل محمد بن عزوز البرجي 
7 نقلا عن : صلاح مؤيد العقبي » الطرق الصوفية والزوايا بالجزائر » ص 75 . 
5 غرب بسكرة على بعد 35 كلم . 


ددازائةليا نت قا" ب ,ةلم ]! 159102221 ]12ت 05 ]2ه [ زإهتيا 
نا هيا مغلا را تروولمانا كوياصض عخزهم .2 

]ع + /التاة 051 2 612 000 0 إن < زإعباق ن + ]1 نترساظ نقطا نا 
850772127 ]2 غلماةم زنا !ك0 عتية6 مات ذلا ١‏ زناعترن ز! 
0 إن 50 ذ !0+ 10237 69 بدا ]! يا كظه] زاعهن اترازلا 6 اننا 

0 اع ا تتتهاا؟! 50107 ا 382 6١‏ 9/621! |65 < 
قي لقنا 07 ]5 دزا إثنام ]ماع مق انتقاعقًا < لا كداة 03/2 يناانا 
و9! ا مت 62[ طكط تقول وال /02]| 1قلة نا ضنه قدا ان < /20 إن ١‏ 
ل انا ذرعكل تلنا كنا 35 ازا /0/03اتاو! الع نه لا نا نذتها 
عاتن 28302 ممباعمي لان كمد ازلةه إزو! تبات غهةن+ ]تنا؛ 
0 لم ذ + 291815 . > ون اخا 22 ماد نم5 00 
ناك إنَا #شامن 625 . 

]عأ ١‏ ]081 +05 تاق “نا : ذلا لا ]! 28 لو! ١‏ 85 1 ]ترون طلم تدانة 

06 !ماتيا م3 نالا ها“ ذكللا ز8+! 023 1زلان 5507 5 إز+! 1615 

2 ع1 6061 ]! ]كت او! 1 عم 0ت 3ل 03 لبوا نا لكر 1 تيدان + كتقهل ن + 

كاع ١‏ لي! | | + مم اخ متك حل ٠‏ ,اع 0 7ه | /زوالتقل النانالا 

زا 69025 6 62 0+ 875 2331لا رومع لدتو ن+ نا + 
5 


” ولما سمع محمد الصغير بمقتله خطأ من طرف جيشه » تأسف كثيرا ن وقال : الطريق التي مات فيها الشيخ 
ما فيها بركة. سليمان الصيد » فوزي مصمودي » تاريخ الشيخ علي بن عمر / شيخ زاوية طولقة الرحمانية » 
المجلة الخلدونية » ع1 ٠‏ 1421 / 2000 » الجمعية الخلدونية للأبحاث والدراسات التاريخية لولاية بسكرة » ص 
ص 27-26 . 

' مؤيد صلاح العقبي » الطرق الصوفية والزوايا بالجزائر » ص 175 . 

!3 أبو القاسم سعد الله » تاريخ الجزائر الثقافي ؛ ج 4 ». دار الغرب الإسلامي » ط 2 » بيروت : 2005 » ص 
85 . 


عور : وتاطوزن اع| تمع © اعإف [لاونها 


ها ]! ]00172 لل 18 ] لاو! وات دض 2 من .03 من 
ا ]11ت ]0351 027 نا لا0 !| ن١‏ اماما ماعونيا زنا| © مهنا 
6 ]03017 ميا تتا و! ١1‏ مكزلا 6 2زا خلاطزكنا إاقمه نمع هان | عضن 2 
]50ح للحا6:26 تعبتا ١‏ لله جك 1ت 0251 ذتامن + 
د اميد لراك يت ا لك اال 1 
05 ]اماع01 صلل 2 جلها ! لضع جاع نياو اانا 1 :ايا 
26/92 نا تلاعت كنات أيا اماع60 . 
8 للها 62217 »ا 007 مغلا +/ا زنك يا إنان8 /ا ]08111 62ل 6 - 
2 51 عزنا 222 أجاججاقة سكع ]لقم 62 1 00صمانا! : + 


65 ]لم لا لزع فطع زه 327 ران انققاة نطيدا يملا 
6261 زق خخ ازاجتمم لا 62122 8م نا عا و6 رذ ,رمك طامق! 2زالتوح + 
كان عا وثل ...نآ ]6لا إناداعا يبنذ اناكظاماياذ هذا نت ردان ! 
]+ 212+ 30101203 . .طاء يده إن6 /ا داف اهتمع لا زأثات نان نكي 
ها 7ن مسقم تهات .م قل الوه نكر طووان عكودعو ينان 
6 عنا 07 2 161 ترج 036 حاب تنوكا 0 .انه 1 ]إن + 
تلمك 3 ]ز8 ا الهاج 02ل رك !+ إزين إ5لا! 7 +568 +6158 
0 ] قزل ناج جذنا ] 6 لإزاجاز 12 أآط! || كلق لالإلسلااك 2 نياج +11 ند لانا 
0 :60 2كعلها١‏ زأه 205 آنا ا02032 وإلناة 34 أ للامم /ا يه ] ناه هع /ا 
]قلت انا هم ٠/‏ إعقق ؛ ]! يان !مم لاتزامتة2 زا ختززات عرل ,زمر 0ه 2ن خرزات 
2202 020122] 2 »32 
كلجلقانيا 2 تارزاخزا 721 ا تق رز تلط دن ناغبه | تكة < #انة 
02د 0ت 080 اكداظنيا دان لامكا أ عماترة : 

0) انر 661 1 ١‏ ناتقفة! بقعا عا يقث اناوازة +26زنيا 
كلا 7ك متم ١‏ نتيا كتتكالا االأازاجاز ناة موق ديام 50 25ت 
]لطبا 07 < تنه الطامانا عدن 049 عقن دان »ا لمكم 5ف 02/0 نم 
5 2607/81 28752 /2ا [ ]51 اناك نان بدا © للق < 

داه دقتعم دقام زإعهان نان دزررو! [ مم تل اقتقاة كان ان تكلم هن 
17 أطقهان ينا 7ك 6ن لبطارصكر 60377 ةرد رزاهز عنمن وه 
تمت عد 2 0 2ت 251اة . 

:15 ]قم و6 إلا نا كك تزاجازا را تاليا متا/زاققه تنلا 
دل 0521 كالدنات عبا 902 11 /1751اان 6 52567051 !1 إدراة رلا 
5 ونكهزلاان كنا 001 ا» ججل ا زادع زه هر امه زاك نما بطر 
]! م ذودا دع لالفزااص م مكرك 3 كه !05 337 622 665هز ١‏ ] (31ه نيا 


2 أحمد رشدي صالح ء الأدب الشعبي . مكتبة النهضة المصرية » د طء القاهرة » 1971 ٠‏ ص ص 14 - 15 


فجئيا 629 . 0نم الام 610 (باقمجةلبا 2017© © 02لمة 
6 ته اطتزا لها جنا ]كل 6856 : - /(80 8071م به نمم 
كع ١‏ تاهاتم .“كلها ازاخازة ونا اذه تماق + كل نط لقعق عزنا 
و60 62216 نا 3970214 نداذ لضع راجيا كزاقم نكي 03 نا 
]زان إإإهقه بدي طزا نيا عقن دا كيزن قاس 2 6 نت علا 6 4 ]لها 
076 ا انها نافةاها 6 ملباطا1إ1ة ]نا ان ا [اتعك رق لانن 
نت 7 . كراكازاجرا .65 >ازاجازاع لعا ( 97+ )نت6و انون 1ت 6ن 
5 الأعم!! || 021 806 مياة إل :«كراه0| نلا ل2قعهها ١5 ١‏ 1نصن! 
مقتنا 25 07د اعمتة! عكر 7 ععه؟ زايا زلإظه ] تمه اإكنصدة 
2 الج تنا القت 2603267 15د 12 ] 6/6 18ح ! 2 قلت 1 . 
كرما جتاه> قن بطر 1ه نا غدل للازلهازا 26710 نا لتنا انهل 
007/ز ققشلا نص أب !021 00915 تلقال كلونة ١‏ عب 6 خران | 
دق 0028 > 34 
لنا)م :31 22 + 041 15ت 11ت ]!61دا0انا خيا تقتل ازا لاكمزاجازو! للا 
(27270+ 3 ا عات 34! مطعانا 670 قنش نا 221 زف 081 تلات 
دجافم]اقيم] لاه 2270810 فكي 6 تإعقزنا كدان الجةوم ك2 20د ا 
ماكزلا 6ن 6 (1 كلع ررو مص عترن 2 2م بكر اتات ! © 2 مون ذ 
زلاز لام 2 ناوطوية ‏ « م3| اصتزاجز نايا راكت ناا ]597 تررم 
إنامكق كما ]ست اكه الإنا 21ل 217251 نحط لد/ 8 »3 . 225 آزاج1 نا قطادة 
> 229516037 +051 2211 0/2511 نا ذم ]2 © كز زقكتتا 013 #ترق ,امن رد 
لام تل ز! ]دك ها ]اط نك إقبااعا اضعزلا نذا ]اتاد هنا ]نم ع 
كا ع 22110122 !دان 6 تالفاح لاوزلا 3 “ا غ612 نا 10 نا 


3 محمود ذهني » الأدب الشعبي العربي/ مفهومه ومضمونه . مطبوعات جامعة القاهرة » الخرطوم » 1393/ 
2 :ص 77. 
3 2 دحو » الشعر الشعبي ودوره في الثورة التحريرية الكبرى بمنطقة الأوراس من 1954 إلى 1962 » 
» المؤسسة الوطنية للكتاب » الجزائر » 1989 » ص 28 . 
5 ريم دحو . الشعر الشعبي ودوره في الثورة التحريرية الكبرى بمنطقة الأوراس من 1954 إلى 1962 » 


ص 6 2 


كن 51 60206 نالاو عككرا 022 8 05572 0601 .34! 635 !2+ 
6 ] 2221 اوم[ 758471 ] 07 +/ا غك :© »ا اتوت انا خلزنا 6ه ]نينا 
نا نيا 12 ]1 الاو ]عن 86 عنا 5ن القع ذا < خا أفلمان أ 
كيلا 02 ذ قاع إكنازاجزا ع0 نا!ن 2ه زئكزا لق تا ضفر نم5 نك انرا تنقيا 
0322لا كن [لإتم اف فم ]لذ /ا دن لت آنة /ا ]اقداوج ف وان || كانه 1 
5 ليا 017 :زا66 ©0026 ]! 5ط الداكه! || كإبط 61 671جا 
65 نيا [نأتم!ا تيه اعيها | ]ا جكقكنو: .“مدي ته نكم لانن 
0001[ انس زنتاكبنك 270 زلذ لا تنما | ]اهمها قلت اخزة 01 631 
فكلا نناةه| ذ 07 06 2000 خزان لا راطيا +لمقعع قل اناة ارا [أهالا : < 
86 / 1كداة 0 1ن عقاف ]0 ىر زأقاث إن كز فا روي تدل م3 ون 
9ك عزاك! نجاف ره اا !0+2 ] نزلاناكقل ,ليا 8112 6215 020 ا 
ل ل 01 اتات 6220211 مباغةطنحا كان + زأقلاف ن + نيا 20671 
أ 01 81 225075 1 يق قر كزاانت راوع دقع ]ته اننانمه 
2907 1 1ت 06553815 للإكع نبل نم0 تلان »37 
مقتازا :2/37 زا الظاطليا عكار جا ظككا إن إل 20ت 11 دن التق < 
#عية! طعا عبا 31د !5 نه العم قله ١‏ !ارد اكنة نا 
2 668 لالزلا 29702020 + لأ لقنا زأقان اذه ]0 | عبا كص معنا 
كما ]5 17 يت 1707 0/211[ ادام . 
لقنا تك او! 3021 < !)| انامز نيا ئخههك 0 011 201 
0017 01211 را ارتم 0017| ذ زلا [3 3821 ]ا كدض زا رتنا آلا نا 
2 + 27 + ارت تق او! [ !2+ 227 تن 013 مذلا 4ذا! 21 ]211ص + تزاف نح 
07 | ذ 8 غ083 (63 تقشع مون يدانت 5ر6 زقددطلم تان 
722902 1[ عل زلأرج ا تلوق ؛ تتزة | تنلاناجازااا نونزا 1نطق زكنت.. 


“ نقلا عن : المرجع نفسه» ص 29 . 
7 محمود ذهني »ء الأدب الشعبي العربي . ص 54 . 


كق) زإمزا را| نت 051 زقاعة نا للإميمةزلا زااكت جعت لمحت /ا ]ذا أ 
72 الت تدان قل 69347 ]ا 08411انواناذ 
ا !كه فاه ذنا نا 6# قركاز 5602 زرزحة جقعتنيا لاكينشازام| 
انا +ازطقاة نيا ادا ط جما عقن قاع 0604 10ت 
زاخرا ,ا ]15 . 
2ج نينرًا +2زانيا مامتا ناز 1/6 نان !1 نون ! 
ع2 2 يمع ناوزدهةا الت ]ادها قايا مرائاليا رمع ان !ركاه نالا 
قوق < رقب ذن 685 037 وترم لاجلا 901+ قد ناما" فدنتانه 
05 5/287 كم الفحقاقةداتم] ]56211 ١6‏ 6215 كمع القتان 1[ 
لجنيا تراث ! ]| كك 60 67 كرزاه ركد رَإلم ١‏ كاب تنا إاادنة 
0521 تو 6771 008 كزاجن! زإزهة ا ختزا 6ت ؛ يهن 6114 انه 
]اصن +3قتنيا رعق [إعهن بز 5 [2102200321) 205 01000 . 
عتاكزلة < عنا مزااعا اكت مقلم لالح + ]آقات 1 : <ززلا 1 أزاجاز اميت 
65 لع ماعن 0 091 453 مض ازاك دان 2 نإ لكة 
و2711 62251 رقا ]!/2 /61 نهنا جمتز ميا ندا 
30 
2 /م2و! 02قم/! أمظ 012 ات ]1 5دا0 نا كافالة < 
زلجاز لكا 22117 71 كندل 6 قتق 1 اع 229 لاقاهرز بنك خرزه دمزنا 
ددالإفللةا/ا نتال ,جلت 2تزما دقان كك او! ودح 'نا بجع »> معطم نما 
لعزا الام ا 6 + بانشانا ها جا 27 عبامء30 طقل ن! 
زلا 1ك ]11 03 قرت 6 زه 1ح:6انا 8 375 6521 ع6 11د ! 
لل لال كاز 
1 | اط 1 : 


5 محمد بنيس : الشعر العربي الحديث / بنياته وإبدالاتها » ( التقليدية ) ٠‏ ص27 . 


2تيازاجكزا مامز زااكت رأقمة ]ا 7/01 دح + تلان رتكا ن لا 
2 زأقات إن خنها نانم ذ +551 34! رجاعانا ختعجا»| انقلااوان آ 
تاها : 

0 ك6 +قغتنيا إل 21ت ١‏ زإآقلق + يان زية احا قتت مره 
027 "زلقيا كي" ترات >" 2... .05 +ا لا 7ت زقلا تن أثيا 
87# جهاا تج 661 نم82 06/6" نه 67 : «جانة ريانكيا 
07ج اانا 9 60 الجانا كيرآنا 69 اانا تن نت نع] نز 6 
متراناى دل نامع وزهج) )> من نامع اند 2 

61 ج265 كذنيا إلامة. 2017 !نات ]! إتالا لتازنا كلها أوعكا . 
ققحت عل عجرا إصر :ناض 075 3737 455 2 : .25 82 2 
عع مانا كات 380 كزامكهعة 5 20 , 

زات 001 صف زاجزا 611 ]211 ١/60 ١‏ [إققق ١‏ زان" #اب2دا 1 [01 < 
جاتنا م 51 + 11 351 ناجزا كوم مذ عنا تت 205 + 
قل نا خجت علي زاجزا 611 « اتقزااصل انها قدا هنا 
رد ل ا 1ت كاراك اميس 
فقا 6 /آليا را :6ع + ين ازا كبنزقة ا تاها #012 1 . 

نجاودلا زاجاز زا امهنا مقطا مزانجت انها بكرا اث 1ق نلا 

لاع إكقززيا! 3 < اصن 3 نار 0 تنه وان 68607 

1 كلا تاقلا ق نن0 للزلا زان .مع دو لإزلف2 نا هلا5) < 
الجا 1/0 )ها [5 > 22116 3 . 


7 الكان وكان اخترعه البغداديون وسمي بهذا الاسم لأنهم لا ينظمون فيه سوى الحكايات والخرافات ٠‏ فكان 
قائله يحكي ما كان . أما الدوبيت فهو لفظ فارسي معناه بيتان » ف ( دو ) تعني إثنان » وبيت معناه البيت الشعري 


- طلال حرب , أولية النص / نظرات في النقد والقصة والأسطورة والأدب الشعبي . المؤسسة الجامعية 
الدراسات والنشر والتوزيع » ط1 » بيروت ٠ 1999/1419 ٠‏ ص 632 . 

صفي الدين الحلي ٠‏ العاطل الحالي والمرخص الغالي . تح : حسين نصار ء الهيئة العامّة المصرية للكتاب » 
القاهرة ‏ 1971 ؛» ص01 . 

41 أحمد علي مرسي ء الأدب الشعبي العربي / المصطلح وحدوده » مجلة فنون شعبية » ع21 » اكتوبر نوفمبر 
ديسمبر 1987 » الهيئة المصرية العامة للكتاب » ص19 . 


لا -.م وناك/ /اضتانيا 22117 اذ لنت 6 0ه 2 3122 503 نن ]!| ] لثما 
6001 ]لها نيا 2عي 50 9 ] ناه [ 2601134 
0492201 83 2ن قات ناا :31 كلاقم كبن خنويم عو نن 
قلت !نا الج[ [لقزاقة) نيا عازه [االتعزكقلة عدن 2 زقات امدم 
قه| ذزافا نا تباخ[ عك دمن ان جوو! تينم إنزة ]1 كنا 
١9‏ 6113 ل /83 !6 ةنا وكا < زايا ناةإ52كيا تعاءامت لا ..إ+رة 
امد ا عب 1 8 جقعزنا 5لات8 ١‏ زتعت ات ل 201ل هنا ازاهار 


1 0ن م ,لاقام 02 : 
> 0 مزل /2617ةنيا +62 
0 لاع !نان لقاما/ 02 قن ن نرم كن 


أتطها جولازاهزا 206 ج2 ]ا كو 4ذا! ملع < ها 1 02 0251 

دثاة ]/او! اومع لقا دو /0 6901 نا 2 مادا جزل( > “2ن ل 3) 
6 قمقمكم لزنه ةزاجا 6211 حدادما عا 517+ عن زعم زل3118(1| 2 
06 22136 هذ عنة لا 62517 3 <زا6 ] 6ظنا مم +م دم جم علش ن + 
»47 لنحالاولت زلا || اعلتعراحك 0587202185 ]!| 60 +50 07 ندع[ 
8 ا قاب 5 أكتانا6 أ * لست 2026لا كلك ]6 د2نزا 
]از 5 نات ١‏ رتك ؛زا لخ تقلت تتزإننا [06 ] فزاجز 00 نارطم 
“نا تمن خزلجرا ,2 كر 656 22117 88510 222051012لي ا مزالا هن 2 
كيم [قارإنل 69 غلابا قفا ,760+ ر! كت +زا 81146 لا !اننا زا عع ن + 
كم مزلت ١‏ قو إزاكة علا من زالقكة 21 دن ١‏ اذ ن! 
6129 +7 [ل0 < . 


2 حسين نصار» الشعر الشعبي العربي . منشورات اقرأ » بيروت » 1980» ص14 5 
43 محمود ذهني 5 الأدب الشعبي العربي 2 ص 53. 

4 4[1ظ0 128315 / ]20111 11خ84 دخ : 41خ 501 11خ آ[آخد[طظم ([خدهد 
1111© 501110515 514118 011117 تحعد 11185 , ماظطمعطدى 01 0211م 
18 2 ,1985 , (04141) 0114[ 


- +| اضغ قهاة : 
زاج[ !الا ]1ت 0ت 20 إلقنة وكزافةوطها اكت ]!1نهدننا 
اكت لومم امؤو! [ لم لانن (عوتسمععحر هعه )تلقانت 
0 !62> تقلا 959 + (كعدعنه؟ عتهوعدد 02 . 
توا ملع ! 0122 1227 8001221802069 > 2025101203 3ن 
5 أق لل : 

22 للك9: لتقا سناع دكي ١‏ 66 زاكية راقم رع رطفن 6 
تامار 267 آ نا ]زناف نا غ50 10 تيا تياك نف زلاجيا 
#فاطيانا © 10 جم معز #ماداك نا عإمجيلاكت ]! 8 تاتولك ! تقد نا /ألةزلا 
(25 454 .321 8 قم معنم زاج 11 نندت 5 6 تل كه لإتررم لا 
057 ه86 2 +23 عبا نم /ا كدان ك0 تمئياا كبائه١‏ 0م11 

611 1ت عطياا جلها 11ت !0/29 ]02 0 001010 ] لش 
07 2ه ي2تزقادا 6 0 عبتا لم !قات !05 101 تقكم 622 :63ت 
عت عب 95 ١‏ ]+ الذالاولذا م2 يا عنقا تحتت منافل7ن ذ 
الا +2211 ]1و 22 1 2211 زالباه 7 إنادات 1 قها0 207 اتراعم 
عا [ 9ن باج 22 1خ :68 كة 507 6 »> /تروق + 
]زان 81 0577 5026207 ١١4:11‏ . ككنيا مثاهتيا راتت لا لإنطيا تةا نكر 
لمات + معنا ذا لالط 609010 د زليا 0 ا ملام زلا 
012 21ت إإضلاا0 . 
5 1 تمع © ععهممة : 
]/061 >1 خزاجاز ولاك زازه + ]كين إنا كتتها١‏ "ك0 05 انا 
امع توققاج تت نا كنبا © كز [ادواتم اومن ها رزلاب ةباءازم 
و! :72م ناوعارةا 823 تجأنا عار دنا قاييان زإعكإلانا كتزرن 6 انا 
ملحمد السرغيني + عن تجنيس الشعر الشفرى »الم الفكر + مجلدؤة + عند02 + أكتوير ديسمير 2000 : 
المجلس الأعلى للثقافة والفنون » الكويت » ص284 . 
“ ينظر : سيد حامد حريز » تحديد مفهوم الأدب الشعبي العربي » ندوة التخطيط لجمع وتصنيف ودراسة الأدب 


الشعبي » 15-11 صفر 8-4/1405 نوفمبر 1984» الدوحة » مركز التراث الشعبي لدول الخليج العربي » 
الدوحة ؛ ط01 » 1985 » ص45 . 


93> تع انا كد63 »)ا زنبيت ١‏ !2611 +0 116نم | 51 ] © كلطر 2 
لت 6 15 . 
نيا © كز إلانة تاوذ را١‏ © 7تاناقا 5 لا زنع ه6502 رز 
ناية(ز ا |لإفقاة انا كزجا رهلا ج2202 2زا لتلطجدراة نمع/اون"ا 
وتععزل2 نا زات 07 2ع طدكاد نا ]عقر زإعهل انا ضهان اموا لمانا 
6 11 اانا 018 !انا خأتوز :6018912 ماد 26ت 2 
1ن .6 الإزاجا[ ]ا السعتزقاهقت ١‏ لمانا +إيااا مه بهت 6»”ا 
017 نكرت اكإا0ي6 و انا نكتلفا [0 < 1/0/2025 هلها مكل ن إلا 
كن م0 ابامت كربا 6050 2ن5 لتكظوظم زات 1 . درم 
مامقل لها ادررقت»اطياا 2220/2 ]كنبا ريه معز ]راان 06 ] ملز 
0 لتنا 231821 أدزنا ننه كلقن عا +2 يزاج 211 ناوا 
و ]نقتت ]فرذي + 07 69500195 نا اه لذن نقةاجدة/ 5زة - لج إلا 
لتنا 2ل +( 205 تزاجتزنيا افطلاا ناا خسرا ]8 ] زلة0نيا 
]! لقالا . 
4 عار اقع| ارمع | 6 اع8ه اع نز كوقور ام : 
قافا بتاعا زاك | اقتق امغر 1ازتاشيا +0325 يدانا © < 
2 0201 22 05 2 ] 09 6 « 217 ]ا أقلنا الحاظة) |زو! آ دمن 8 
إن كزامم 603 نامج كع آنا نظ ماط! || 6212025227 +2 ١‏ 
6 تبجع )نازلا 9642 056 2017و هن زد تلكا كزها | نمكانة نالا 
و > 1ت ]1 اكدالفطقها انا 0 »5 , 
زا 7 |إكتطلقة6© يهنا مهيا 3 ] نيوان آجاان || زلة2678 
ات غتطه!١‏ زقلت !كه الانا ك6 ثآيا عدزا كك جتنن نهدا ناع2ها قلهل 


7 شوقي عبد الحكيم » دراسات في التراث الشعبي . الهيئة المصرية العامة للكتاب » القاهرة » 2005 » ص1 42 


غراء مهنا » الشعر الشعبي » مجلة فنون شعبية » ع 52 » يوليو سبتمبر 1996 » ص16 . 
حوار مع الأستاذة الدكتورة نبيلة إبراهيم » كلية آداب جامعة القاهرة » تاريخ : 2005/01/03 على الساعة 
: 14:00 


2 + ]0ن ١‏ 07ج زر كذ ذ ز! ]6 ذ كا تاتره ناه 45 تلت تاهو نمم 
بك ]2 آنا لهات || يقلا :6020 077[ كنا يما أوفهانا 4ن 1 
عاتن قن 1 لتنا ناا لباقت 0 017 كك مرانها فاهكم 0261 
7" :ا التدزلا ل !ة0ا جنذا 03 ك1 جلاةاها كعز0ا 7 15غ83 ا ]لا !تان لا 
مجك 5ت اكة كدان 5ن 0323 .كمي اق ,دا عهراانات89 |إنا ]>او! آ 
27110 زلا < كطةداصن خطقته عنا 0166 ذاكتزه نا .0987524 عن 
ناوعا تمع || لإقكانا خررج! |إكتداع 6 ماعنا إنات1 رام 051 
1ت ع6 [11لدع انعا 68311 زارج ازا بان 2211 030721 . 
6 نازاج زكرن كدت 1 61دان عن أزاه مكعم الو 6720لا 
تلك ماقا لاون ]12 2 67 6 نام] »] لواط0 لجع[> م 287 6 »ا 
طمكرعا كرح كوز2ت انصكركم بها زلا رقرصة نا ماقام رتريع »> طرط ن بن لعن 3 
2ه جنا راهزا 0ه ] علابدقكما انه دنا كنل ا041 »89:6 1 
تملا . كان دل لعن زاج 2117 05 ]ها تمدع هيا نا وزديةز )0 وطق 
اع 227 102إ1321[0320721120 /212ز تالا خزم . 
لاز 12 ١‏ رق2 25 +025 تم! !وق نش < 22725 0251 
1ز05 اا ]6 لاني 111ص إذتها اع ةنا كرا إلا تقاةص ندا 
10 5262810627 + 02 2211 ]11 له لماك اناه نتباك ن0 امعتزنه 
رمد لإ انا 22150002 05001017 817 لازنا ته نن5 نكل ]نه 
كرا كما ناد 'نا رققر/ زإعهن ازاواجلك انا جا لحتل ازلجزا م7167 
تك كا آ ععةل 4ق »انا 08 زال 1 خزم نه فجنيا زات 7 دصت 
121235202 د الازهكا و1 0لتا ام ١‏ [1؟ تاقلا زات و0 كد 01ت ١‏ 
6/26 ناكطق!١‏ دم 6ط لصم زاج ونال عنام ه05 319 اجن نط1 نص + 11ندت 
إإقبه0 0 مقت 85 لاتاطم قفا < ]ذا 1لا : 
«925 || ]!| 84 16 )مم 00 ]اهيا 80ت زقنام 80 عقن ! 
#ها>ا 2 ع0 25 زجاع هذ تت > 6 +30 لمم عوران | 


تن 515+ 21 نيا لاشتكن تاليا تك و2 انز |ادنة 
2 إعهن + 0 , 
68جالا ه قينا 24و! 121 [3آاناها 2تا +0 عونا اند 
ا اك عب لاما ا ١‏ وات طانم ذ5ع1ت 1+5 2 عزا كرورنا! مهنا 
تا تيانها. 5 +!! || ورظنا اعت 20267ها يمتنا ]! ناقلفة زإنه[بمهان | 
2 
كنا تإعتر إن 2“ زااقتو! [ ادزاجز كنت 17:كنا +نكيا 
]لع ]الاق 201+ فإ قدا ننا اكه غ0 روزا امتزكا١‏ اندع[ 
م ] 2 5 217 لاخ نكما ]ا ١‏ غ0 لظ مانا 6 0ت0» )ا 
قن ازا 2271 65 5 نت ذ الما نت 11 ندج ا عتم رنا 5ر031 يتنا 6 > 
وم متك »)2ك تتعاص ]| كما 7 ترقا ماوعا م /! ]كت 10ر22 
5 ]!| 3789 ولو < /0878 ع0 3ط | كن 307 زلاداعا الزمم ا“ | 0122 ها 
6مك عنا زا © ذ ]لم02 ]نتن ابنائقا 61921000757 دهان آ 
]© 7! دان !+20 ليام 0 زإقاطتها . [ْ 
ويا زلأم 2آا | 0702/1017 02ج اكت انيتا 1 هناها لامها ]إفهن 
تمق ةيانك غزانا يا ضماو! !2127م أو! 1ع ىن نننا كولخومها ناا 005 
3 ] 2 هلك 10 29 خحاطيتها || 20902 إزا26 ©!+ تنا 40286 تا لانن 
6 ]0 طلط] !6 815 ها +! || ..كة )ا ]كع 2ل2اطم 0 
[الاهقياونا زر عا اإإزلة + قنك افده غ20 ناكد لدت زإقبدة ناج نن 
دل ها + ]09022]91 خضت 0 09 كططتن كز/0 22 84+02 81265 
انا كزااركاك2 0811 9671 ممتي 2ه [6201 ] نت كك تاللا 1 لمجت 
2217 إالاءا 07 < 15102 لها 0 


7” محاضرة ألقاها عبد الحميد يونس بقاعة الموقار يوم السبت 25أفريل 1970 ٠‏ عنوانها : الأدب الشعبي في 
مظاهره المحلية والعالمية . نقلا عن : ليلى قريش » القصة الشعبية ذات الأصل العربي . ديوان المطبوعات 
الجامعية » الجزائر » 1980 » ص10 .) 

!3 حسين نصار » الشعر الشعبي العربي . ص32 . 


م 2ق ]كدان رع ونام نا 6327لا زامر ييا كزااو! آ محاتم 
05 الطؤاقةا! اكت ]قاطن ناوج زا مترعظ متز: لقاو 67220لا8 3ن ! 
ا اصن © ] النطالاههبا الم رت )42 لجنيا كزه نمانا 
5د نا /ارإاتم ين 1ت تبان ! #اتلع»>) قنات عا زوتركا نا .)ذو نيا +نتيا 
زعتل + !يكن إز 233١‏ كينا ١‏ زنةتهعزا اانا زا مرق عقا0اد 5ن .م 
10 8/6 ]0ن ذخ هع كجأيا كزمها . زاجم ته الإزلجزا 251+ ن < 
ليا معنن ١48‏ ]ا إالو! ١‏ عات اكه الا نار لإا اجا اكات 22 ] نت 
]كت اك زلاانا كلل زاجزا متاق ١‏ 04 6 قنك زاإزوتل ام 1ت 
كلنيا امك ته بم ,زا ]حة ١‏ /68 ع قا “زلا 2م :07102 < 8 07 لمانا 
دحا ادتبا ز! اهبا ايا امم1اطة! 22 9 0702/05 نما 2ه 0 < 
[ك |[حمشاكة امتاعات0 ]نتيا زع ذلهها تك !8 87 ] إنا ذا مل 
لانت من إظطتة ١|!‏ را 0 أكن ختزقلك [إعه ان . ولذا إلا < ود لبنزاابدز 
]11ت لاطا 026110 < هنا نعو 6 05 فر جزل 0200257 
2م م »ا : رقإيانا تبان ناتك /لاغطتيانا ,راقن نكال نه ( ثانا 
]اعون انا زم .)نا زنت <لا (لقلد! ... 
لاز[ ]! 21 قات رط +20نيا ميلا ) عيا قت 1ن لمرناعرما 
2702 22 . تلطا زلنقل ١‏ لزن 81 67 76 لم 5ن + 1م ن + 
ناا .. +لاه! إانا قر !ع اق لضجانا خوك 27 0302ل 
12 || لزلالت + 2 ]2 2211 + 0007| ذ قل قلنيا 1ندن :نا «< للا 
اط 517 ذنيا زققتيا عن 5+ !ن1/8 كدو نا5مة ككزا 02 هلاح ! 
]ات انا معك- جا! || ونا 6 517+5ا3 81 يمل زمقن ن +علوإن 02 
دقان تك او! 021م8 ة 697 50 تققازة لا تنام الجلة جلها +ن 
5! || نا جه زه لكان تج !. 526اة زان :8500 ركنا كان || 


2 غراء مهنا » الشعر الشعبي » ص16 . 


١680209 3‏ إنن /ج دان نك رن لا أت انداذا زاجم ]جم /ا فيان 
]ذا أنوت ثهفا رقنا ره 1 كرلةلا»” . 
ل ونيا عالت ناته 5 565| 0د ١‏ مدو ١‏ كنل مقن اعلة! 2 
ددا م62 05 زاتكط لازا 1اقتعزلطيا +[ 017 < ياثباة قباطلا ع اوضع 6 
ل 5 96ت نانيا 21 6غزاا عا !11 لانا خناة4 ]ا آتة!| 1م52 
02 م١‏ + [103) > ]201 + 007 6727 > ناص “انا تن > ] 00 52و 5) 
2 :003 رن8 / 0561 1 البباقةة نياك قعالم ]زامعران زاب ١‏ ققه 6 
كنزا١!‏ 08 تت ١‏ نزي زوق مانا كدر متام لم2 || انى 
لجرا تبك كرا جز كب13 6587 غتزاا ]0 /ا دن زع لم تكزن : «1165 ندا 
قاف دقع :02 88 2 مكرزنا كته هاا ناجشطابطا! || ] وتوت 
7 لقن < :5/5 ]7 ها ردك تكو جام تةا| انام 212ل لهم بزلا جز 
227 نيا كرطع رنان؟ 14ا0 وتان ذ 22020 أعلمتق آناكون /ا 
مجكيا كع 2 ]0 /ا [لتاشهق! نزم /ا نا أفاها اودع لبرتعع 03 اميا 
2 عزاا ذننا :2ليا قت +زانة!| + ,زا ضمعة جل قم ١‏ تو جر رامع ن + 
انق الناكدا كراج فم 85 نط لقع ,لضام" ززم »*” . 
خهداجا1700 كلا 1ت 025 متت ك6 عب ازلجزا يعبعان كنا 
جزلا +62 )5 نرم زلا قم اط2اك0 +20 لي 51" معت ك3 1021© 
007 ] انا نملا 7تعزاقم] ا 16 1 ععكم ١185:‏ : 
322 متت قا عطاا ‏ تبط آلا عا 4 202 #لاسقانة 
© !لا جم ١‏ لكل ١4‏ 020242 إزنت 041 | 0 
1 > 7م67 تزنادت ا صصوصبض ناا لانن ن نم2 )كن 
5 2 نف 'ناع! 1 >اعدتق كرا »6لا رامت #©إنانة 
© تعبا 05 751 :0 زا 02 نان زقاين ومن 06 


3 سيد حامد حريز » تحديد مفهوم الأدب الشعبى العربي » ص46 . 
*” محمود ذهني » الأدب الشعبي العربي . ص 46. 


زلخاز 2217 ها زاكلا 221 2 ناد 81 تقطزا زأقان !كيه ]نه آنا 
2 آ نبج لينيها! #فاوع2ا ! 4:7 انناف ]0 أناوانهاا إباطالهه اخ ! 
405 تالأللااو! تزاةةاقا ز!| 8 زوق انا تزلاعت !اتدزاتعج 1اة| 22 آ 
21502 زاجزا 7 ! . لجتقتليا عع اقطقيا لإاعتقيا زثيا سارودنه 
١ 1‏ ]272 07 ماقا رابا 97 !222 ١‏ ان[ عباميا جم نيج 
تلن ات 67 خم ة لمهت نا نك وها فى 2227 1 كا انعد 
:3/0 نت رطامتد ا كج اباتع 02ت 1ب ها ذَزيَاا +ذالا 
مقع 117لا توتؤجائيا زاااناكة 08 قل إإلاد2وف! « لنقاكاعزا معكزلة6 نا 
للق اكز كل < جاه لقي انكر كرام5! :2 نقاعن تانامقوان هذا 
زنلادا2 وزاف6تقاعزا معو جه ليا ئرة /ا 07 06 1ه إلد2 وزافتكها تاعا 
4 «نعيفامع 1 نتزونا لمنزؤهحة 6 »55 . قمر !| ] تكوزلا نمه 
ع 047 6725 زإعتؤر عجرن كن جع/2 < مامتا كامسا ش10 ند 
لصن جك لنهنيا تاتقي انا ةرمزاجز زه < يان ن8ان إعتانا 
+8 17ت ١‏ تر ١‏ معق ع كلها عدن اع ماع بزا ل 
١ 25231 22‏ كنا زكااا! . 
الالجطايقنيا من رزاج3 22 نا !| نلق اكت !1 دن كباله 61711 
١‏ 1 عق لطر 12 امخلاصة اهماد 'نا 0 60 »ا 
7+ : 
ازاك 7ن 21 + +1462 2927 + نت كه اكنة رونا 
ذاه | ذ ©ا/ا ,1ك 33ا! طعا لقا 65 7 2221 [ زاك ناميا 
لفت 
١217113 -‏ [قل ١‏ اعقال 6 ج2 1986) ١‏ عزاجز عاجرا 
6026 ا 17ت 031 ناو 0مة28 تلن نا لا50261غ186ا 2 !2+ 
05 نحيا رأقات تيك ]ه آنا كماج! ||اه| ذ رقو ١‏ حكَرزل2011 نا خترا+ عه 


5 أحمد على مرسي : مقدمة في الفلكلور » عين للدراسات والبحوث الإنسانية » القاهرة » 2001 . 


ب9زااة )6 ها 1[ 227ل رزمكق 0ه زاكلا 27 نيا 2211 0117 
قت 2 اانا كعرجا! || نا مظ اا زاجتزنبا يق ةرهملا 7 < .. 
لكك || 12 2 ة »تماص قن ١‏ إنات عت ينا 2092 + زأتلت انا 
2021 !| 00 291 ها أ 27 ]2 2211 القتامها 0161م إحتن 
ته | تق نققان تك او! آ تلم رتم > 639 نما ىن 77 )نا 
1 ا 201 02 7203ها 081 اما نا فرمع ها 061 1< 02 28 || 
06702 اطاط ا ١‏ رمحت ١‏ إقلة +.. 
وذ +0112 613لا ]! ات [الباهان 617 3 ددكاض 6,8 زنق يهان 
تزه 207 1 ترح ]ا تتت>اطة و12 اك 227 026 . 


اكز ع1 ضع لعو 1 


[018 ]2211 [012© كاه ]اعت /5 805 [2 ]2 [اقباطناطقيا 
مهام ]تا ١‏ مآ فتكلاهلا كا مهام 62ز#هام مززا/ا هلادا 16م 
ع1 .جنا 62 ذكو زاج ]! نامع : « تيا اسه 103 قر 
5 حت /او! ١‏ الك هنا" 6 8 تق إللسعزه تنا + نام قله 6 
]! !643051 0102017 8725 معنا 5 66032 نام نتعنا ناد 
(41 ز0و! 1 ]اانا 4 /110كهدا أ 0 نا تاناكما زات نا 27ت 
2لتزعيا كنا عق عنتنا زا كزياا تققزا دعي هام 022 اطبا نكم .م 
7 فك كلزا! عت /ذليا كم لالع اإرع كف علزلةنيا ع عللعيانا 
اج ابا ابت عنام نا #الالباء معي اص »56 , 


“ل أبو علي الحسن بن رشيق القيرواني ٠‏ كتاب العمدة في نقد الشعر وتمحيصه , تح : عفيف نايف حاطوم » دار 
صادر ؛ ط 2 » بيروت » 2006/1427 ٠‏ ص 20 . 


كزلا اكلم ق ]21ت ملع[ 052 22ل و نت بإ ى) 02200 م 
مستت زتذ!؛ ورا م8 عكزؤاف 2 < لات ]ا 1 828 . 
6 ]عر /نرا عام 023+ ]ع 54ا!1 22 1362511 ر_إتكرو تناه لذ 
م اطنا كلع دقل ليا الهازاجق نملك جز نننا لالدن م تلكا تنا اال 
2 601 8 6ه : «< © ١‏ ابام 27 إاة تال إوذاكوته ! 
ع#لزامو! 501720202 0ك 2627 لاوم[ ١‏ هللا 2 ] 831 زإقل انا 
طقام نَم تعنم كيتاي اننا خط ججانطا تجاتك انع انام اا تار 
/اتتكة ١‏ »”” .62 تنات ج! |0 ]6 ذئعلت أأمت + لثم 1 لإكنض 2 « زاعان/ 
أت ل نت مانن أكالا أثثا/ا زأننيا > .ةن عبا انها لازا بطر 
20ت نرة ذم زاازات زات ]ذا ام لازا 52 ذ 65 لمانا ميا 
© : «< ها“ 317ز/ةايا 227 لإ انالك 65 26 »ا للنكزنا/ا875ة انا 8 
لا2 > التق نام اما زلا ماع02 062 الاعتياض لعز 02 
3 ,قزرا »25 . كلجا 061 ءانا هل 9لها +227 لاصو جاان |إنا 
ماداعزه لإنااق اكمكت زاكع كن وز ١4051‏ « اا 2ق ! لعزن زه كجالا 
هزه نا اقم وردان كوكم دمجم . .كهاكر نا مواكي اول ممم 
220 ها للكت * زنالاز »” . 
لبت || قلعت /3[كذا آإلقفا 0 تفل انا لط دوع قدا 1 /3ت دل راز 
(الإماقع اكباط 1/020 2ت يقالت 201 3 ؤائيا راذا . 
ذلا جاه + بكي اخ :05/44 [2 ]2 زاقزادن ند لا عتمانات] 02نم 
اه آ يتازنعام زإعقق + [اتزت + »ا زنقت لفك زاج 1717 دنا 
0 وربم)ل! ات زازإياو! 2لها مالاكزاك كع ناك نيا 94502211 لباك ن0 
#هقمها؛ 05 +4 قرزذ . .62105 رذ عهد (اللمسكمم كدان 


531 حسين نصار » الشعر الشعبي العربي » ص 5 . 


59 المصدر نفسه . 


5للا ع /3ز6) وها || "521227 !! || مايدهًا رن لا إإققهة م ] تإوفه2ا آ 
مإ + ]072 
كتكتعررا 22112 م00 ]عن ١‏ [إجازباضن 10# ا به[ |إنام 
لو كر6 ]! تزاج 88 لا 2017 ليا :07ل 012+ . لكلاداتو! آ +رززاجزا 
]عل 017 4“ ! 6 شزاطز ]ا اكتناطنا +27زنيا مقادتيا انم[ ]ا كنده 
061 1221 6127//0210129يا [62ت ]0 آقلم/ : <«كععا 1+ 1نده 
اإقراطان خ انطلاا لاز اللدتوك [اللاطار05 تتبن ] رقن كزاقاة 6 ججانة 
10014 0 
لعن ليا نعل [00 626 زاهن0ي! 1 [إإقرنيدا قوط نزاا +1 ]11 نهدن +نكيا 
]101/2 18216 08 ادا فق 1050 وز ابلا المتزحزا! 02909102 بماك 0 
] 2 ها ]211 /ا.246 لا جااعنيا قا ااهازعنها آنا هب زةعادات2 'نا 
752[7) انا جا |12 [21923/010ا أ إلام : (زلالا ه28 ]0 89002 )نا 
بن مانا م ةدا ة)ملة -015 2 ١‏ انها - 
2ك نقاطاقداة زقكوة ‏ قتوزاا اط . 
02 كلا 221 1 026 «زادت 05 21 ]2 زإقباهان ناكن 1 |إكنرة زلا 
27 2ن لإقااا #إبنا! ] قداقها زعت لانذ! 8 ك5 دخا ل قدالتادنن 
(01©© > م عزامت 105 0122 . م 65 كلتق اهار ينذا 21ت 1 عتندة 
دقام ( ا اللالا +عتياو! (زلانا ] /ا زات زنع 50 ) .ةلذ 1ننين 
0 2 : 
26 ]امل كط( صينا١‏ ييا قلا 020 2قاماعت لاك 21 21 !ا قباطننا 
ادال ما 6 عطتامانا م يوادللا ذهجبا 07 2072م دزاجم مهما 
027غا خاطلا نامد اهز زمغ 01ا قا © تنا !امل نذالا +قياة قرا 
م 056 ]! اليا 6202033 تقياة راك ن0 627 ان لم زإهأظرلا (...). 
مث غلبا 1 |إضاره١‏ ادزام 6566 تمعزها! باغ نط ركلا جندا 
ليلى قريش» » القصة الشعبية الجزائرية..ء ص 9 . 


سليمان العطار » شرح المعلقات السبع , دار الثقافة للنشر والتوزيع » القاهرة » 1988 » ص 7 . 
58 شوقي ضيف . الفن و مذاهبه في الشعر العربي . دار المعارف » ط 7 » القاهرة » ص 43 . 


ها 0501917 6017 811 [إمع8 /اى ]! اليا إقاغاغ6 قياةغ مانن رمّونا 
كلك ؤإجتا 152 جنع »ا 1204م كلا نتع]لا 23 
مات زاخاز كينا فقن 11ت 0 [إقالم ددن نا 1ها9 تنا 
07 نت ادب “ا كط/او! للزلا ..< م6 3 لاو! | [اعاطن 2 ]اكيت 
ححاد نا لفاك 04 لوعت زد 6721 »ا م3 ١1‏ [3 ] رلته + .5فقا 6 
2لا ]! 161 0857/62 اناكرة قا : 
من الازلات ]! 3ن" 22ل[ افع ع2 [01 > 
3 جح م زكق »ا 
: 017 6107 < »2 , 
ةد قا روهط ]لله _2013الإينما! || ؤقلمت ]دعم رن ]ذا أ فيا 
22112 ]ضقان : < ممع ]8 2 052621 خج+ا 2 ناقطلل نالنا 
دذ! عا م زاج 65102 رطازة 2206 292252] 822 نذذا! 562 3 >ا مادا نالا 
...85 تا تي ةنبا 227 /20 2+ ١!‏ :مها ؤان “اك نن ,! ] نذعا 
نما 1 “>1 220 تل 998 انام تق [2مح انكمم" : 
زاة لهات 2 ل < رزاضا اجا للتلمله 
له 0516 كع 7ن 27 ارايت “انا تن نع 2 ن02 م8 
2 : 
فا || تاكزاة ‏ 2لهائاكك | تالا 
مها مان >اض ]! ]كع (2/21 قات انا تق لمم || مدنا خملا : 
6 نان 65 لا »5 . 
92 ]2 21 17 1طافباه الفقنا 30 ”ا ]كلكا ليت 0261 لفالام8 آ 
عام جاعزا عط تكد لقكززاا اانا .26 [ل0 2012 3١‏ نام 
د ]2 زا تمن م 7مك اناكتع زا /انامآية0نو! تهنا زا,5 +تاباقات) 


© شوقي ضيف ., الفن ومذاهبه في الشعر العربي » ص 52 . 
* حسين نصار » الشعر الشعبي العربي . ص 42 . 


حسين نصار » الشعر الشعبي العربي » ص 43 - 44 . 


6 تنام أن لدت 6 .6 عا مالعا 272 ]6 لا بلأكز نا قات | ذا 
قزم لماص 8 ذ عع 868 ناخ قا نام تطانكزال نإاشتان | زلا < 
علا رااان 266 لاا ولاق له ازا1 م 1 بام 2 النقاة إن ذم 
اماي رانلا .م جبره! || ناملتباونادنة كنت كنهةن 
3362 ه قلا 2004 . 

08 21 21 28 0 كم ؟إقزا 05025 ]!1نهدنا لان ] ناقزلة نا 
]21و! ١‏ 07102 <نا ذجنيا اتناك 1231 .عزنا انارزاابجز 
]1ت لعا 27602/21004150 نا !| 0 017 معطا املحا ته شا نص م 

ملا 128 0 2237ل 5 . 12 كد اتسحلا 050 عبان زلاترا! © 02 “اناا 26 : 
نيا || #رطكقتدد علإسري انا :62 جز رام 
2 فا || »لقا : 
639 ع نؤ0 ع نال ئنة+ ‏ 0440 60ل زان -002 622 
2ه 55زليا مهم +2 5 إمطان 72021 822 69 
2 : 
18 إن +2ان! لإطالة نان © ]لا مص رات »ا 
إلزان © 201 66ن 6 4556| 0 ]نى) 
5 : جر 7 5 امك مانا 6 18 ازلجزا 26+ نا 26 للالبزقين 'نادنة 
]! 8 قاط ازاخزا 6 2 21 16066 .5.8 |إنا 7/6011 0 يرادا نمزلا بطزقؤارة 'نا 
كه مضا تلاك راونا م0 زإقادان لاو69 قاك زا جتاؤظانيا :تهننذا إذ0نا 
8ك ة سن لاواء/” . 
ف اقانيا 11ت 10291 دن ط0زاخز 2 ]اعنام [08 جه 
22022 آ ناز اناكرزات رمتو عقا مز 52117 بوك0 
!+ [إعنهل ١‏ جنا لاأ7[/ تزاح را خزاقيا يا خرا 88" .. 


المرجع نفسه ٠‏ ص 40 . 41 . 


7 عز الدين اسماعيل » الأدب العباسي /الرؤية والفن » دار النهضة » بيروت » 1975 » ص 332. 


0 كزام! :0 ييا !ام مت خز مت 65 تلا يت 1 
لاقع 'نا 16> قد الجا 017 ا 6مدط_الز ]ع ص6 قربا ك 03 نيا 
وكام ]1ت 8018 6201 9#إلاقا نا أأات اطاتهاة مانت ( إطدومن! ) . 
“1202© كلها لعل [500 “او! [ مقت ]11ت ]1!اقتدان ]قدت لتق ١‏ 
'الإع/ا "اداع 2 عونهها 1 زأقلت ادن امعو ازا كز لم »ادن إلهان لا 

2 | 61/156512 ند 2 لخ[ نيا ( اعلا ) زاعة تلقن !ري 271 
72 0 ا إن نام 08615681 0805 لهانة .. 
1813 /ا هت ا 800/101 "زاج ييا ]211 1 !داز لديا معلا 


2 اموت لا 01827 كن لزنا عت 2 مطأررد نا 6110 2117 + 65 
5 517+ 2لا ثلا ]04 ]ذا 002 262 2202 ل . الجا كدت /1 لمجت لا 
]اع 6 631 ص١‏ 6ط 7ت /9 ١‏ عمل 07ت5] كل لم وم تق انا 
إااقة او! أ علوت ١|‏ . كاجكزاجز زافجاة 6 وتم 22 ١‏ نص امانالا 
م كر راجت لإنا 6 ة لقحلا لتو : « نوا تنا نامدنه 2 
]! أقيا نتجشايز نه ادعام عتئلا وزناع زلار نولم زاانيو! أزاجزا ]زتهت 
ذا ك6 مغازاجز الضع] لارإكا701هتليا ]!| 1 6 نهدت لم تعر 1 6 »ا 
]كم إنا خحاد نا 7أ©>ا كنم 0408165 نا افق قشر عر ضهان 1 
زاك ليا 22 ,0/21 !| + ناموعا اكز إإانة+ »55 , 

عع تيا اكت ,0201 09 عنا /امتع5 2206 0جترن أزلتز" لقن ! 
]261+ .85 كنا نتيا طافعتيا - +©/ظاها لا 27ت لا <5ا! ات عزنا بلانتنا 
وبافم هوا آ مث 2ه6]حن ميت ا زنعهوناة اقرع20 0262 : 
د +ع ماكز || إناتع زا توؤامقها 057 10781 داح كز 2ن لا 
ؤان6 جزلا جك ته] - زا 221521 1 كنا :05/6 زا ]2 ]02 ها لا 
05> 016 ريات التطانا قناض] تداع مم2 ليا ] 4 إع/ظهنا نانملا 


© التلي بن الشيخ ٠‏ منطلقات التفكير في الأدب الشعبي الجزائري ٠‏ الشركة الوطنية للنشر والتوزيع » الجزائر » 
0 :ص 23 . 


2 ]ل اتعوناصة مرح دن اعكرم ته ام مترق ن لا رامل 3 »> . 
3 02ج أاجاجوط قر | لعزلا قات نا تاليا زات زك تمم نَاموةثياانا 
دايا غك | ]كفرااه تكبا ]22211 آ تقؤم ملمعع9 اصندا قزم نا 6 م0 ننه 
ددع نا #2ماو! | 56092111ح + /3 ]0 ١‏ 6125 ان :ئت3022ة + 62 [إمقيل ن + 
ملع نويا »53 , 
ليا نلن!! 00/001 كلكا آ عليا اكت 0/291 بدك ذكن زه تع 
نيا زات ١07‏ #عنزلةزاان/ - 04 020332 ]ل /1 دان مانن م 
]0 -.8 00 يح >دة كك ارا مه ع8 ليد لا -مع ها“ 221 ! 
«ارطجاكطايا 25راع اناورااةنيا ئة قعل رشرةنبزا28ا قعنجنانة 
[201/010 علي ا لحاكزة© : دكات ز9ان 037! 5.6 لياصالا زإإنها رامع < 
ارت آناجا! ا 6367 كي الت قرا را أعا :4ا“اصدك/قل37 ققادا 
عقام 804 108 . 
6 : زتكنت ]!| 1 «02683١0801‏ نشدي معاي اناصة انبا كنا 
ممت 70.7 
كمع 2085 إزلم! اأبامقدة )اطغ بن جاع + كنت ا1نصسةناكنم 
تق “ازلاارتا كزلة! فاع أرقت نزا! 805 اقباط ا ميات +3دا 
نيا ١5777‏ رع + نز قات از6 |إنااحوقيا 4! |ت2صن ونا ب + !+ نان [ 
32 نانم . .جل ا+زقة قتزقافحا لإقرديًا اجزا 23521 [طنع ]صن » أن ! ع 
17 050/351 دوع /ا [إع | 091 إإراد7زعه6 ] انك لمان آجان || 
ا عد ات ال 
- ]اعلا ا 052870 ]زلم! ناخ 12530]64#ن ١‏ (3 ]ذا 20550,262زاو! | 
65 603 »ا نذا 'زام! 6 ) . 


© محمد المرزوقي ء الأدب الشعبي في تونس », الدار التونسية للنشر» تونس » 1967 » ص 54 . 
” عبد الحميد يونس ٠‏ الهلالية في التاريخ والأدب الشعبي . دار المعرفة » ط02 ٠»‏ القاهرة » 1968 » ص 141. 


8 فزاع .8 063727 كلك انط 692 وهر انا ياه ملت م523 ن0 
نا اكاك /9 81 يغ /ذنيا كزلم! < و! أو2ن1 - 06 ] خولزضداة رممتر 
00 لا 7 5نم + (ختزاطة, ز61ابإقيلدة او! ! اها )'” . 

22 نلا رلته عبد نحا عكر حت »ا 17ت !دن ]اعت ١‏ 
نا مبصجر نشلتهج لدع ننا و6 »ا لزنه اكت 66 ازاجة ريح 057 ع لزيا زلا 
ممق ملع[ طش ع5 لداد نا ]امت 71امت 0١‏ عع تا لعز ن2نام 

222 1 إا لالف إل ؛ [إمعع كفنا" زا نماك زهان . 

جا 2217 إل رهط هم 52 [ارزااضا ةا [ عمجت ز! 1559 
6 زقة »ا 07ع2 لد عع نوكل 2017 3ع بادتنا ك اق وؤمكة 
7 عبا ختيه0اناورن : 

6 42 نا بن وها م ]2226ل نا نان نا نان 

© عا 2 نالامان ذا 2 >1 لا 17 ن 18020 كل ن+ 

م 1 ” م نمع نهر ته ركو ن ن + 

تكقاة ة جز ]!| 1ن دططيانا )جيم مت زتؤن اننا 

[لسترطف 09 لم ] آ ممم عمق ن نام 0ن نيا 

قبا مفلل !+ رتاه ترص تبلا 2 قن بل 72 

© 1ن مدت "م 202 " م متقد]ز ١56‏ 20705272 إإإعيا 
نيا 2ن هت أم ]تا 67ت || مإوع62/7 يهان زة! 5101770 : 

دتما اننا اخكنن6) 5!| ] نانان +] ردنت كان 3) 


م ] لجاز مالقذا 1ه نا رو ! لخ 2 6إثلا نان نان ) نبا 5) 
كز © كا نعم كيو 5 ا إن نان نان بطيًا 3) 
6 6/2 2 ون 6) لها ون 1 5 ن نان لجرا 6) 
[ 620 08225 نا دمر كازاجر] ]!| ] نيك نان نما 


7 التلي بن الشيخ » منطلقات التفكير في الأدب الشعبي الجزائري » مرجع سابق » ص 27 . 


جلول يلس و أمقران حفناوي » المقاومة الجزائرية في الشعرالملحون » المؤسسة الوطنية للنشر والتوزيع » 
الجزائر » 1975 » ص 29 . 


م ] +[ ]26 جينان نها 087 26 || ]دع نم دما 
]اه تا طوق < عنقا نذا جنا مكرك ن0 قزم 024 10+ 
...أ لقاةلم/ : 
قاذ نا “اهار ز!| ] +عامكق | + 1105نت عتقائم عباةل نيا 
داعم ,لالم زا! 2 نأو |نان+! هنا زاعانبا تلن اننا 
26 نو لقنا ن +0072 | ن نلا 01 لانن 620 قمدنثيا 
ارم 62/2 102 كان [ عا زاف 06 من 71 
كزلا+] هيا 7ته نهنا + زوع كنا فيا ]1ت !1 نه © بانعزة نالا 
زرا 727+ كلقا نوغ |5 21 ناج ارم 7ت كذ ]!| تكات 
]الل الانناة إلا : 
لهات تطكريةه0 سنن 6 عبان /إكر 050/6 زإه نيا 
داعم ا يبا ز0© ذمزاه 68/51 080 056756 215 امت ندا 
نيا 82 95.6085 !نان © ك0 زا ا زا !اننا 
اتنا 8 < 20 || 5م مدق صا68 معدن /ا إإاظاضق نيا 
حط 5ؤهَاام226 'نا 015 20م ن 3) +0 كرك منامعاضلكم مه نيا 
6 6017 لا كت |فتنا 2 2850© زعا تصرحو ن 8502لا 
لها 0527201 < معي 
ج026 ١‏ 13ت 5ت 2601 د مه اليبانا 0189 أنقدا رازه تنكم 
+ نم ]ذا 60269 1 كت ]إقداة وندا بكي عرزا بجزا فته ن + 
مَتقبهاا د« 72631/ا ناة |رطقلات 1 عبا كا عاق 8.2 تؤلةن !ناك 1ا/ا [02201]ا 
[الاجزا شاد إناونا 
هيام 0002 يا ث3 لقة زلا كز ]! :83 مدا 
زا ]عكزا لإحعزلا لقذطذزا [إل/ ١/6‏ م 063 0913 9010 1 062 


7 جلول يلس و أمقران حفناوي ٠‏ المقاومة الجزائرية في الشعرالملحون . ص 29 . 


جرل يلو الزن ماري #التصونة الووايرية فى القن لبلمون موك 
15 المرجع نفسه » ص 53 . 


لازنا 25ل زا ]2211 21 لا زإراعتك ١‏ 52 انام وان | عنطنه 
كك عع جز زات ذا ١‏ 1 / معز /ة نيا كاتره [إاعتزقها 65/07/2061 
05 ]1 :8) .8 ا ندل . كمتلات كرا 1 اهز مقلم قا نذز للحت 0251 
تومي زااتطةتيكذا! داجيا ١827‏ زإه 207 آنا خروع١‏ ولو 513ز08 2 1م36 
معكيةليا نيا . 


65[ :5 30894017 هل جع امة 


21 نللع 227 ل 8ل أو! آم نث نوك ]!| الماإن اع" 5 1 .206ة 
ملا تقلت نصة +هلا 2062 2117" كلدت نا عهنا عبا 21 نعم زلا 
- لجل22012 + جلا لا 227 لإا 0 < 2211 8 ]2 52 نهل زان 
08 اطبا ١46‏ زعت ااانا 110 |6322 0564/5 ] 6167 019017805 
61350 نا 1 يت تك !6ن ع2 :6 5 ] دنفت انا تيه 5) 
6 035 605 .01/04 0 33 1:05 نا ختجكارا جالارز: كان فرعلا نا ! 


ا كن 60033 3ه نا 59 رادها آ مزاتنيا 2 دان 
6219 نظننيا [أقنا © 221ظم0 ا 2 أنه آ ] نكعا ..حطنلا 
فجتيا 06+ ا عاجعع انا كرام 01 مها خزدم عل إنلاها نا 85 6 < زإعتزن ذنا 
5 100605 6(/ئئط! هاه ١6031‏ 46ج ]! اتمجن لقان ذ ا زلانا 
مجك مقرزا! :بق م 702لا نا جك | متم طزلكه نع+ بهرت خدفطضن: تانا 
كت أب تج د67 و6 نا كزاع عكر مهام بولا ناا ذم مت ن نك نا هلا 
663 ]نان كجتبا ,6610 عع زاان ينضل جسم بن كن 

02 + كنا 2 ا الإصطرا ته تلزنا 72 هنا »>6/دالاقو لطراعغتيا 
]| 60201 قل !ترداص 0ك زتهد 67 ٠|‏ 6101 06 08/1 9 ] 6ه انا 
قاع دا ك5 بام ]كزلا3ة دنا خائيا معارلا مايا +نهان ١‏ 
6 لقاو! آ 2ليا 2ن م622 (3ههاا 62 اعوإكازاد نلساك/ 7+ 6 لانا 
0 معنا ]!| 83 زات اجدع !و62 »7 . 

لزيا تقتتقاض 37إعا !اام نت 9/١‏ ]982022 60/1 51/00 0 
01602 ]!| ]تهنا 6036 0 ابيا +0031021 فنك 675 نا خييا #بلافية 
0 (5236ا بها آنا قانة0 لامزلاامهةا | نا لد" عتهاو 
لاإ ]اصن انا طياة 003,8 : «.. 099 لامها | راظنا زتاعانا ه63 ]زلا 

2م نا8نا © 00522151 ا 2 افزان [ ] نذعا .«دط نلامدنثيا 

36+ ل لجعع ازا كرا 01 وها 6ك لطا نا 476 < زعتزن ذناك ]ها ذ 
مر .© الزهاء ا لفل | 

دلا 81 ]2 زنزطا اكل اجقنيا ]!| 85! 67019 19258 جزلا نا جا +تق 

0 9[1كقلدةا لو! اللا 082800137 : 

- نأا ( مع وه ام تون 617 عع اا ). 

. 01907 - 

- اقلت خؤناة »ا تلات ]!| ما 666 ) . 
© إن طباظ يان الشعن سم محمد ززهلوق تادر مقاء لتطزاف اطون الامكفرية يك ون 2 


” المصدر نفسه» ص 167 . 
5 ابن طباطبا » عيار الشعر . ص 167 . 


- 07و اصن !| 55 . 
- القن . 
- مها أو! 2001 . 
25568 06 /2إبالتقي 6 عزنا نقتلاتتة زه زا زإإع تاوسن” 
و! فك 11ت 776 ]2 60ت ]!| 00265||+! 221115 ! ميا فا عا 
لاف عامط 2 ]ةا : «< 22117 لماع 6501 ]كنن ! نايا 
]عت اهما ع#ازق نو! آج! |إنا رمه 32126302 انا ] كت فا نكم 
| + 1ت 750723 ا كيح جات 0ط 50 
توصك 87 ]2 60م ازاجز باط ربط ]ه © اأترنكر ردس بونة 
]!| ها طياةلم/ : < 4ر05 1دة ا/37للت2 19ا 6 ذلا رزماغنها آنا 
كايا رزه + ناجم لان كلنيا :دان كلنيا رز زنانها كتامح | »'” . ماص شلك 
!62 لمت لقتنا ]تمع[ نذا 027 ]2 22117 ١‏ 087 620 52205171 نن 
!| قا م ذ يمه رزاال ملك 1ت 5ولهزا ينا ااانا كج! |إمدزاج م0 
وكا : « كتي 0ق ردنا لقللآطا تتم نيا ادا زنعت عصرم ولاك هذا 
َنَاضلاانَا الاك فا ]كعم ]كت قاد 67516 8 ارهن ردم ] اتن 
1 ريت نيا 2 عقا او! ! رز ةلا أتلاا اكنتتاكك, لازا نا »52 , 
نج ةقاطو ةا هعاط نه 1 جد عا ]كزع 36 ! 
و0 02 توس 28 1 92د ! زأمت انا ... طلم 
.لجرا را كلت عزفا 1م ١‏ تك مجان 75ز2685 تراه | تكرذ ا نن م2 نم 
60؟! 621 . 60660085 + زا ا أن الا ا 52 نزة 
عتهتة نا ذبم! إاععوا 2+ ز1ه2ع فهتهنا قاوهاا 2ل د02 ناص 372/0 ن! 
بون ١‏ 36/7 !2 ندرا 65031 . 


684-87 ه). 

7" أبو الحسن حازم القرطاجني » منهاج البلغاء وسراج الأدباء » تح : محمد الحبيب بن خوجة » دار الغرب 
الإسلامي ؛ ط 2 » بيروت » 1981 » ص 89 . 

81 المرجع نفسه . 

ع القرطاجني » منهاج البلغاء . ص 89 . 


28335 [لهع 85 رليات زإرتإإاوطن لزنتام "و! آم نذهوقك !| كما 
باق عبزالات + زااها ملس تتوعزا خالاكاو! 1 ]11 ن2ناوط : < 
دز اند ةلا اين امع 352ذز نابت 007220 210ز8هاا آ 0 إن لقان لا 
0507 إل < ناك لها 052156 76 لواطلدع نزامو نازاكقة زاجم 
ااه ]نا 6802]ا غلا 117 و! 1 11 ل 2 05 كو ذنا كطا! || +قيا انهه 
التغز(نا لز كتقة 752 :6ع 15761 كتلط ان لاست تتلا ط! | لتق 6 
فك لا 20127 ناريك نزق امياد نا 0 آقككيا ا درا عب نت الى نين ! 
0 لتيلاز |إناتم) 1 /آم نلاطة نوكيا ج022اة يمصهنا ك8 زنماد نه 
222 ازاجاز زات خطيا امع 2 ادق ! تتزقنا ادش بزنا |إجاز عهة عط نا" 
داق ]م2 نفؤنةه 660617611382 ص0 ون ذنل 082 ]> 61806 
16ت أ علقزة نا 1ه كلا ,داب »53 , 
لق تدا ولك ]اكت ١‏ نافد 2 ااانا كت ] 22 :ز0 ل 
دحك 'للأقح ازا إلتان .926 > لوطي ازاهزا ادكه /ز اتاوقهتان [اونم 
ميا 67م ذ 6227 6955 تر ص0 ترذن 62 زهاا قن رن نطنك 6 
َي اصائيا 1ك كر! :0078616 602010 زناندا مت 1170 !نكو مر 
ممككن ه80 05906007 9 ذ 20 | 582 8+ كز عه للها +بها! |إناكارثة < 
لم موق مواد نا 6 ازاجم عا 1نم ذ دجا كوه . 
كنا كم ا تعبا كان |5 4ق نات + زلملا قيامامه 
»نا (قعة + نهل او! 03 تامكبا كك ناكلخ 6201© الاع اما نا ١‏ القزنل 
9 ا 02 003 عياة إقلزا : كارا ةالبائك كرا اتوت 
> 1707 80/02 50ا تلطا نه جا ا 72ج اله 
دز قدت باعل تلكيا »'* .إل 6 دااع اما ع ادها املك ددن 
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07 1خ نا ف 05006 2/20 طياة 1 نت2و!ن 21 ] نقلز زقق0 نا 
كمه 06 لج 86 ١‏ اقداص لللعز العم إدرعنها آ ]ا المع لامع هيا 
فيا ! لم2 تزدرا2 لفاك ر! اللتعانا هيا م9 انا تكردا !5 22111 
فليا معان »ا خترعة 0 قياصن أن لتر 106 
65 84 كر ع ]ايع + وو 17912 نا مجم ه سقعزلا جطزا بدا مكاح 
خز نااك | 80 )قا ] أمتمعدا زإلعنة " ععنا 85 ]لديا و2 " 7ن قلا 
طقا ل932605 : 
جتنن 6 65 +0967 إن نككهم دحبا غلا مار كران زح قن 
انان ناقك عدن تلم تلز نك 5 ن 3 كزظان ٠/0‏ 
6 عباس الجراري » في الإبداع الشعبي . مطبعة المعارف الجديدة » ط 01 » الرباط » 1988/1408 » ص 
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2 بنط مزق يدن العروي »الطرازء ص 373 و 392 » ج 2 ».وص 38 ( ج3). 

9 الراوي ابن الشاعر السيد : تونسي بولنوار » أخذنا عنه القصيدة في بيته بسيدي خالد » في تاريخ : 20 ماي 
4 . 


5 ]أ لها عقن نت مت 1ط كاك زا كلزنا لا مسرل 
لك 1 ]! ةر / تان زان نان ذقنا كور بعصم 
قصل ]! كلل !قرت لا تان مط نان نعي قم كتوم 
قصل ]! كلل !قرت / تدان دان ن ندا رع ك0 
مضل ]! كلل !قرت لا تان قن ن هقد تكمر6 نمم 
مضل ]! كلل إقرة / تان كزان نن كق 6 إنام 
مضل ]! كلل !قرت لا تان مدق لتقن ]! لاعت 
تت نازاج مكلت ليا /018 1720و قرت ها 03 »ا ع دما 
]عة نقامة !50 || 50527 1 انعا : تمك 1ع إن بقن لا تنا ا 
2 (05)06 ناتك ناما نيا اق »ا لتق ! . لزنات» || 287 ] نشردنة 
67 : عن - عطزنا - عتمتن - بترن - صقري -زامكري مها نميا ونا 
عثارا قمع ازاجز ا زاقكايا زالاعاياكممعنيا نات »ا 1 |فقهه 
رن زم مقا غن/ [لإقة 606261 كز د 6 .1 إدت © يمتزد ١‏ زلادنك ١‏ 
كرا 0 6205 - 7ت »ا ذا 1«زااح 05 كع /ا زإت0/ خبلن 6920 كنا دن 
زلخاا )64> ]! البق 4 252 2 امم عدر لإنقا زإكرته + 11 ندض بنا < 
وملا امتمامم 6 “زاجنا قرو + »77 ازاليا مر باق عا آ 
05 3 #فبجتة 06 34> امات <زاجة 04 220507 وم 2و! :82 ذ رما 
وت ]22 6105 051 زتها كأل) نجاتن 01 إقش 1مزط/ زإذره نما0/ 331+ 
]! ]22 3 ( ...) ذا! |ال+تباية 365 0 زان ري زلم »2ن 0 5:1 مه 
]| :83 اق لط +6720 ها لا زا 0 اصن مك 8| [ زه ن! م 
0207+ ( زاشغبا تلوت ! )610 نيه ان + زإإكان لا كدوم أخرنا!| رن 
لاقع 2 1 !| ككل ناك دان عبدية وقتلا عن اولادنولاا !| كما 07 09:50 
دحت 6750 طارص 0د 1 كيت + 68 انها آصت نلك »)ا خرزا ترذن 


7 عشتار محمد داود » تقنية التوازى فى الشعر الحديث » الموقف الأدبي » ع421 » 2006 » سنة 35 » اتحاد 
الكتاب العرب - دمشق - ص 13 . 
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ماج 229 لاقت تل 0ت ففظ 672© دج كامات ع نضاكي | 
ازاز ها ع0 لت »ا عا 6005 نج ]قاتتو! أ انها أقالدنة 
]! 1 1 5125| ]ها ]ذا ة 06 | ضارعا قلاع خمضنا عن3 تا" را مزمة 
051/01515:251 ادعلمقات اذااتة . تتا ط! إلداتهةعة تان ١1‏ 
5 0157 85 ادا رصت ليا تراك ] 2 ١12‏ ختلزاا +136 ( 3م28 
5 آع! ولام لا تمع ) . كاعراطا)! ع دزاجزا قتا اكت إلا 6 !ليا 
617 لاكقازا تت 8 ؤَعتهابيانا ف ازا قرزا تل 6ه نك قز عا 
يان 068 متالك !00 ©)! لا ]نا 2806 017227 لها 212داا 
615 + :ا ( 7 ) ]ذا اتفلازتاشاة 1 قل فيا 02ثئثليا نت 124:7 
اا 2 وز ! 
أن 2 26ح 20 زالطجم] | ععم © ل + يمترح كريط نت قرز ن2كن 1 
م ها للعع18 :1/3720 01 زاقلة 2 ل433 6 اقلت 2: 
ا 1مسلة بام ١‏ زا 0 اا آتانان ها هبن 
مقي © كرك نزمسذ || فنا 8زنا نيا ه22 0ن 4ك مانت 
ز1ك2) أكللا تامس ام حون رن كرا لمظامه |خا لانن ن0 
2ل ج526 لطقعزا زلاقامن زلا اكع || 2 إنان | + |06 
©©! || عنا فاك زإعيا 5622 كي62© ]نلك زط وان نت 
كك اتولظم! 1[ منطنن زلا قتانان جا | 0 اكز 6!ن0 
(2قها 46202 1ن ناا جز" ] ]نا 2 زإه لألياميا رقن 
دطقاة م0202 ممق تبه غاتح قمة إننننة 
مكملع «! أغقيا يا قاط ن ناا 0624 نقا تراك مان ان نن 
0[ 2021 قا !0 07 زنا +88 || اه 2 ناعيا هإنانت 
040116 لمتشا 6 ةن 2ه 00:0 263 انان ن0 
نطقت خكاقة بن 60325 60218 إننننننة 


2 عبد الله بن كريو » الديوان » ص 111-110 . 


006/2 أوتلال ]| ما كدق 2 1ت ! كب 0512 
]| :60283 .قلات [اقر5 1 جكت 37 »ا اطلها زا قله 08 ]7 ]نا اداو 
5 أ ]لها يمنا أمساةا؟ 2 ]! كلها ان ةل 05 إق تاها مامد 
97> 0 ها [ ]لدت . 

زاجزا نكن ل جاوقبا/ !| بتعا خزانة6 نات مها ! ونم ]نتوناك ]نان 
متك ]نا 2+6 ١‏ زاتمتع ةمس 076031 :لي إزاجزز زأه لإناكم دم 2ق20 
7 لم نترإزاخقيا را إكلاياك [إقك! ئزناانت رزاق! آنا ك8 عزانت إن ! 

10١‏ 610 > مكنا نك 30019 اهيا ! 1ك يهازلا م لمق ا 
نالعز لزانت 01 ااتتقياصة ]!| )ثقانا نا #© كدي 2231 قتا 20 5 | ! 
دز + تت نكا تت جا. كرمع 812 >ا 03 .8 50217 537 > ؟! طاح لم 

+1 ,53 68 نغ 5220 |ن5 1 :نت »انا 06 تاكدهة 30> 636 

م 252 ]ا لط »ا عباك25 87م جتن مع تاليا لاك ]اغا ان 

عباك20 .62 12 “زاجزا زامع8 12152 ]3+ نظ0ان كها < زاب اندها 

5١20 8+ 972/ ! | 072‏ انها خزمناك نان عا 62 رذ 60285340 

2ط تم ]نا أقنا انمهت [ دقر راتشع زامزاءدداانيا متا/رواهه 

!076021 2,692 + 04 8221855 || ادنم + /ا0 اه نت كلحقا زلا اهيا 
لصا جنا تي 11 كا امت عزنا تك ذ زام82 2 خرززا ] نكركا 17 ن0 
7825 . خوط متمنذد نا 02 ]2 0107807 تددو 2 م يتنا" زابقن) 

ل 0675 « ةي" عا جل الإزاجق يبعت تكبا 06 زلا 

]يك !5 70 »ا زاتمت قرم > و كه اجا[ رادت < ]! 51400 ع8 قا اماق زلا 

ات 267320 9 6 ]5 تكلم +213 , 

تازاجا[ ز65ا 38 تاتتدعة 2 ليا 06> زا ككبق ! 04 كال 
عا فزلااعا ]28 تجطيا +27تنيا ناناء, لاضن ]| انا كيه نكما نت 
لالت 2 56 لل 05/2 17> 51ذ 98> متت 3 7001 : 
باكع0- تكقزاا (تإن" 2) 


3 إبراهيم خليل » النص الدبى / تحليله وبناؤه » دار الكرمل » ط 01 » عمّان » 1995 ص 90 . 


تكلاا - ١9632‏ (5ن"ا 2 -4) 
زلا امإ! - - -7 5-3 ) 
باللاا :قا ( 

)11-10-9( 0 كوا‎ - ١15 
لاز زناه لتدذا كمه + لمت ولق 01:15 211>اك 5 ]!| 1855 6ه19اجة‎ 
نا موا »ا رقت لفواء هن ]2قدزاجزا 6711 ليا ارت < ]! ] نك0نا‎ 
ان مدهة ,ع61 52 ديت صن ازاك + إزا انك زاك آ نبا اننا م3 ذاه اناه‎ 
ها 9 1 الجة 873 > قلطن منت نان 3 >دكرو62 ا تا ناك تالآ‎ 
من ع‎ 1 511 102- ١ | ها‎ !] > 677652071 3177 6 > 
مساق لاا 67705351 17 انها 1 زإقاتت عه اانا لابه عا نعنان“») نكا‎ 
ا [ 09 16 زلا لجا (عندهمسحطها اننا منكع ع‎ 
لا 2201 نا تلا 217 نا 6ر75 لبا عكرة 2 يمتوح تح ازلجارا 67 »)ا‎ 
وز كع اف رهاق أهنا! آطلقعزاجز[ 237 5ط ]! © ذ نات آنا‎ 
2ق زإتقكة عن 0ت الح ذ ]ات خطيا ئازة * ]| نقاآ‎ ١ 12 مها داق‎ 
انث < ,! لثات 2زا للم 61ت 6ركوزاا بطزعهامن ا شرن +علجان [آ‎ 
620 دتقادجا آثاواة لق : <85 || نا» 06 5611ها وده اوزاو :2 لكر‎ 

نيا ]2 | ركرك قلطنا كه نج مت [ لإقكو امت تلد 114 
ام قم حت 27 مشتحم نا عله اردان نل مم2١‏ (4/ 
22 آل إننا! 3941 2 زاقدا ١‏ عت ١‏ زا يكبن انا ألا ]| تا ناا نم2 
0ك سازااكة ]لا للك 686:6 مما .ةلل" 21ت : 
0 || لوالباصدك نا را نهد 26 جر عع لنذاتقلعنن زلا 
طلا 2408 ليا تعلطا 
طلا كهطيا 8خ ع زه 6ت لتلزإسائياتم 2 نم تإنطضا قا 
#متنقليا عن ذ 8 6 ة2 2 ورمعملان يعن ترق دمتط بن 


4 عبد القاهر الجرجانى : أسرار البلاغة » تح : محمد الفاضلي » المكتبة العصرية » ط 2 » بيروت » 1421 / 
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2 +0287 || تةاص 2 20 
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]5 لمان نمشظنيا دكات دازم تا 636ل نن زلا 
86 زهان 0662١‏ نام 22‏ ليا 0 6 لا عتباة6 معتزكينا 
6 05 كز كن 0 0005 كررغام2| 07 < :انا 
2506 2307 لإ66 زمكوت ‏ تللم تذطزلة رات ننن نلا 
يا ]إمقانها امالطت ا 260 فذاق < 1027 غلموطتق متو ن زلا 
6 0 916 102هن ا 267 تيم لانول) هذ 6ق ن زلا 
© 23655 لثيا فيا 511 زتثقات + الام ياتا حمق كمنن رن 
6 1223.5 [1[17022010إ2 تيا رادت رقفامنة 'ناختزات زلا 
2565م 305 26 قم عع مص فتكي 


ع اللكزاق! /ج052/2 !| :53 زراك ولو :0 :ذا 1 11 5231 [ لات . 
2+ " 01 |'كقق بن" كن زا ننوقنيا !| 85 تشغ فون ! 
06 658 مم20 :إنااقذا 0 عنا 23 ا يتوق 2 1ك ذ لاه 05م #آن آ 
6 221 هيا مإيا12 نم وم ترك 2# ص وه]| ذنة نا جّاازم6 7 
تعن 2 القاحن كا .3 ]ذا اتا زاكتت عاكامن ختنزذا ١5015‏ كللمستكزلا 
كرعمةايا 850و! 12201 تم كلها + زا جم 2 كتؤلا كلم ذ5 نم ذ رزه تح 
لقع * . 35 معنت زاجزا /#اجعرعي) ورقلاجة 06 بخ ذ 67573106 » 701 تيزلة نلا 
>0 عق للق 695 > 6ع دةل ! يمنا ران 5!5نن ]| ] نتما (كلانة 
317 > ) انا رذ نمقاع دقح رقكركنا الجازة62 5 أعنق 2 زاقدل + زات + 
0237| ]نما عا تك ذ ]وت < ]! 04 104 0 عبا76ت «زم نكت إدانن 
2ن كاه تاك 630 نات »ا !| ها 1 يمتتزن ناوة 63 ع9كا نذا 
07 إلا 0166 ! 3 !5 1 ]!| :ها 2]> رقنا اننع كلعز | تعن 
6 52698 009321 . 

625 5عم جقبا/ !| ]ذم منا! ها ! نام ولو طم غلم / ]مقادز|ا 
902 5 امع 2 917 ١‏ 007 ا كا!! 221 0700/6 !1 نم ذ رإب5 ١‏ +كيا 


850116621 2027 7 5 111 زامعديا 926517 دزا فلا نيا 
اانا عاطم زم + عقون »> مقاب نطم2+! 7+ 3 . شك اككلاوان [آ 
زات 2 6 “زاحنا لامعتيةثيا ان فت 2ع 825 || زامقن زانن 
زات + [عقتقطيا زا ]ت>ا تزنها آنادشم عانم معن ١‏ قر ل 
]! هلا غتليا 1 ١6:72‏ ]! اأقلاطامة 22 2610 لاهلادنة 
!| اتقنطيا رقا تن ٠17»‏ . هنا إإصندهة 7 53 تنم اكه [ لون ! 
عا تكت ذ + ٠2]‏ 007 ع ذ 17 ترق (جزذ؟) 5ك بلكل 5 021+ ندا 
89 6 نا تمدع 2 «جهة + ت1عكره لفالزاتج2 زات! قل لكعتكن قزل ! 
رياه بعتن أنا 620028 + 652 واتج2 قدانا طلابززة تدارا 
53 مر روص + ع 3 891 عا وز ذ »136 زا كوؤاع عنا كإزاا/5 تداتهطفة نما ( 
666 دتما ) .مج860 2 زاكعتليا منا! إزاجزا ئنا )كتكاكها 6 ]1 0901 
5 30> +2 ايا !| اللقاتامة #اككدوق + 1 “انا 6 مقادن 2 فل ن +" 
06 مز "05 8+ (0006 > ناك 5 ليا ده + علص ولق أؤنطيازلهظكا 
7اج2 ع ديا ]ام و3 .0 ]ذا ١‏ غبازا 2ت . 
هم زالتصدص0 !| متها عتزلة + يبعت نكن فت نوما كان 
دحالا ككل مزاجازا ملك فيا عرزن + كبزام 3ق /22 1 625 مع 65 كزان ن>ا 77 كباة 
2 نيا 868 زه6تد )ناتتياة»ا زلهزاا : هذا ١‏ 5284 || تاللادن 1 
27 انا كا »ا زقنيا : 05/313527 كه5ؤاة ززاؤ١‏ )زا كجتزقان»ا ا | 212 : 
6 223 [1إدما/ز كات )نمؤن »ا ]0! 2121 : 
“1 0 ا 0 
م ]| قنك كن ازازاجايقن كك بو! 1 /لآزان») ,69 ع نه ان [ 
ميا لإزاج اقلا آ ع2 + . 
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قلات 1[ اللينيا مثالا زنعننا ]1ط اععن ]!1 دق ررهرةن! 
62 ]!| 7700 “اهز 2 كز ده انا :هنا لغ اناف نانهه 
انه لباك 5 ١‏ ]878 ها ١‏ ]!| تقاناغ606 4“ النطتعرتقط لأإغانهيا 
داك>ا ولاعت ( 186 3 13 ) شفط تتا | 5ه 6 لمكن تكنو آ 
ا لل2 2 نا فاك اجا 907 13 جم ]! انع ]! الطب انا قاض جلها 
012 العف !وت !رتل0 23 م6 عتل/46 171 ندعووان 1 
30597 ها /ا ]! كبة 66 ]!| 6560185 ه! ||» نقدتههم بداكينادا 
ع . 


ننانا عجوم 


ج01 181 27 04 فل كط »ا 11ت نا كن قلا يلات كرزًا6/ 
دقان 11ت إزانهاا 050/93272108620 لازام 902 2025 تان !2201 
حط زقبكرا+ . 

6 لذ لعزا فلاح للها اإللكانا نما ا كونمى) 
]حت 652023441 لل ااه و6 9 ذ مز اانا 0:5 زلا 08 نتن !+ 
اجن هه انا ترات <قذان لزلامكاو! 0050223216707 نكر د نمع 
نيا نز اانا كننيا» :81 لبازاجازوهيا يق ضعت ]! ] نين 
0 006 26 لفطيا 22117 كونا(ت .. »17 , 

ضع جتان ]اا سعنيا راع لا !8ل نضا ]2 اغا +تعزنا 6 آم بتر :رذ 
]ا التعزاجة. زاجنا عزلمةعنيا ,0ق آنا امه فزاج باهم ]ع2 ]اردنت اده 

[ ]اهبا تزلوة /5 نااامز الاطرو! ازلخثيا ها إغيتا ابؤا0 تاستوانت 
ملتفتتا ! ]!| تكانا © أوأرري6 دمجا زلكةلنيا دننت نيا اندض! 
]!| 80ا.. 

9ن 1522م ل الاطزو! | زعام ]تا أززاا م مقا نيا 

8 إلا660 20 [اطق/ )نا اها 20 كرصن ]لكل وتان 21 نملة 


”!! جون كوهين » بنية اللغة الشعرية » ص 212 . 


إإقررا ناضجليا اتعزوناودز رك ركنا 66807 تراط 601 . 225 أ انق ونا 
9 | (ل 14602 ... تفع ازةا6 زها ]عا لم22 بز تقذ نعرا 
]اكت عبا ع:2زة لو اكوا عا إم/إنايها جتهاكز راكنة اعضم + جا 6+6 
110 7ق ا | جنا ]2 زاأغاناط! |6602 ازلا0 ]! إث + وإاطعة ن + انن 
+ ]ا ار + ادص + 118 , 
6 للج اك ]!| 60 ]1ق جبلالت 1ت قدت 009 2126 02 لصي رع 0 5 
تدعب ازاجاز زا 0527 ]!| تمدقاستر6 نا خراجلرم ايع مامعقايا 
2نبحرَاة إعتزصن + قت رإقهن اصن لمانا للازاهازقا يا صطزمناغه6 
ا ]2 2587511117 1/275 8 ذ عتها 00 78[ ”ع 522081 0ن 
انها . 
قب لبدهة +تغزنيا زتعن نافمع بكي زالتترتع زإاد2 ١‏ 007 62 
2] تإعع7 :نان وقدهة زه 17ت ةا كجقلاة ن إزااا بز زا 1 ند نالك تدلة 
2 :605 » +قعا عع كن لهاع 22 [ زاجازا ]امن | انل الام نكرلا ]!0311ت 


6005062 5 0 : 
2ل > لادان كا [ 4ن نم1200 
دعن + نا أن عم > بدا 1215 

6 تتماننا كك 6 دمل 
م0 از زات ا +ن بط عق 122 
جم متون اننا رقن ان 123 
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القاهرة » 1995 » ص 231 . 

9 رواية السيد بوهلال عبد القادر بلدية المجبارة ( الجلفة ) في بيته » يوم : 2000-09-11. 

5 النظام : يقصد النظم . القصيدة المنظومة - الإمام : المختار بن عبد الرحمن مؤسس زاوية المختارية بأولاد 
جلال . ولد في 1200 ه بسيدي خالد » وتتلمذ على أبيه وعلى شيوخ من أمثال محمد بن عزوز وعلي بن عملر 
الطولقي ‏ ثم انتقل إلى أولاد جلال » توفي سنة 1276 ه . 

الشيخ محمد الصغير مختاري » تعطير الأكوان » أولاد جلال » دط » دت ص 185-14 . 

!2! قديت : صنعت بإتقان . 


2 المماتيا : الممات 


فنا 0 ذتمكهت121 
حكرمكر 7ق مارج125 . 
ج62 ج26 إقامار ره ات كزلكتها ,2610 كرض 


تجا ,ا بك ينا فككزلهة. : عة 262 |إزاجتز شغياكة را كما ]قوز بن 6ز04 
222901 مركناو! ! !| )ما يه ]05 +زلادت 2 جة عت || زات /ا 81ل 1 
غاص !| تقانن 2هزلهة, زناجا < ]ذا ا#إشتطازاجاز ع1 || م 

الاتعبدباة 0855 ,زات صن غترلد " القن "زا لامتدتت يذامة! 0ق 

دالتاقم تتعزقع آنا ن إق لقن اه ؟ : 

602 م سا /ا22/ اناناطما 707 عن 6 8 ] 223917 له تزلة ن + ,2 ن2 لإا 
صععةز عم 6520 : تجنة 5لامة ]6 نا للج ملك غمها 2لا [اقفازاهم ين ١‏ 
لتقا زنعت / التز 210 5 خزاج[ ملك ]ذا ١921‏ زنعت لا التعزكة عم عزنا 
7 لاا لمع ناجم 60 06 - هه لاززلاطفطت 'نا 510 قن < 
0 021 » 26 
+ نامز 6 عل رلاععة نادتن مق 7ه أو! [ اقلا تعن ونا 
مثايا 2 )5 عم ,0م62 كا كيه انا 615076 5 خؤتلكة من القن زثلة آ 
5 اعم لنقزلاقك ققذنا لجز رمع زاجم ينا 5 زاععة نشراو! أوره/2 6 
فقا" لا باخإراهاة انخلتقاجة نقد [! 221 ة لازا +تقا راض ل انزانالا 
]211 9901 دقانا تك نو! | 3216 <05 6ع ١‏ زا اترعم ]اعجار رن + /00 6ط نالا 
6 06109521 21ت زع ”7 . 0316 56 قرو متقامزاجرا يمنا 
]! 22 5و! 61 بلحت 6 »ا عبا تك ذ انل جطبا 55 نة ,زه كان" 


3 الوازين : الذي أنشأ الأبيات ووزنها . 
يا سامع الدعاء » قل : آمين - يا حق يا باقيا : يتوجه إلى الله عز وجل ببعض أسمائه الحسنى : الحق » الباقي 


7 الرواي السيد : بوقماشة الشيخ » حفيد الشاعر محمد بلخير » الساكن في عين كرمس ولاية تيارت ٠»‏ تاريخ : 
2005-06-0 . 

5 الأخفش ٠‏ كتاب العروض » تح: سيد البحراوي » دار شرقيات » ط01 ٠‏ 1998» القاهرة ء ص 56. 

ار سعد العبد الله الصويان ٠»‏ الشعر النبطي / ذائقة الشعب وسلطة النص . دار الساقي » ط1 » بيروت ٠»‏ 1421 
/ 2000 » ص 178 . 


عا لها + اق 60552 66203016157 ]ا نرت 27235100 + عل + 

«<5ق امت عزون زام هم الاج بدك ز85/ ااإشاكة م تنن 

تن كله 8509/1 4 1 عا ,»ا 60 عام ذصتتازاهرا نام .. +125 
ألا ازؤلالاز عا 568 00 لتاقم ترز ]7 لجنا . 

2 أزلخاز لات <610ها 610 لذ ل لاخزاة مع عتان آ عنعت 
قنتعا زا ممتي عخ ذ 0502 زات 56100702 328/806" 1ت 
61 واه ١‏ عباطم علج اطزلانا زا 6# ضرا ج02 +2520 )ا 
ترزل 6# 72ج زا 5لا 101 /ا تزالاع مج بها زنك اشام 8002 
,ا (620)001 07 رك ورت . 

4 |/7ن 27250002 !+ عضن !+ : 
ام 7 للب ةيا م2 2ام ةا امنا ها له . 
8 
2 0 للك ارم ٠‏ : 
0 تاق راجتو مبابةنبا مت 82م2 8و2 06م . 
/ا 2702 925/0 بي ةيا 20 2م2084 2 تنبا 3 خام2 22 نكا 
12 إظامينا ]8. 
ال تيا :9002 ا 22 اله . 1+0 | اتاد (تتهقاتق- : ن 
7603 [ كته دال 8000 ناج مض إن لج مو نكي ةنا 
82082 لمت 2ال 206 2 والجال72 :رقن / 709 . 
تارب 50030 كنا للع مكنا 1©: 06م + إنتكرم 
قج دن ات د [افقاظ: : ن 2 
ليا 07/0 15 6927/0170 اتج 11 زان :نبت » لتنا زإ+رعنا 
داه آلإ 2250| + لت ذنا /0راقاو! | إن 17 ١74070]‏ . خزا0 +4 26ت 2 
جا < 3957| ]! كنت ! ]08 لاقمب 672 عزفا :ز6 تاد زا » 130 
© سرد اكدراوي + العروض وإيقاع لشي لعروي#تخاولة وتاج برف طلئية» قورت العلبة التسوية 


للكتاب ؛ القاهرة » 1993 » ص ص: 24-23. 
57 مصطفى حركات » نظريات الشعر », دار آفاق » الجزائر » دت .» ص ص 40-39 . 


3ت ضذه ]5ق [ م2 كنا 0 011 لزلقاه اص عرق 052 10/301 نا [ 
0 2 «<لةا» إن 20021009292 »ا خا يها نفع ]لإفكطة] 301 ! 
7ن عع رق ازا ونقعا ]نبلا 0102 نيا را قربا 0م262 لو! آ 
2 توق انا كباط! || راعذ ناه 2/1601 اذ 5 > 131 
م80 «القم بد زا لا زه ةوطع :9و3 ! : ذ ذل : 
كعللا- نآ نا نا زا - ن تلآ ن 
رار 66ل ةلباء ميا 21 1ين اتوؤتناطزااة» ا 50 ذو! (إلثلة 
انا كناد © > 0 >١9‏ 18لا 2211/1 0/201 زاماطتزت ١‏ !2 ]ظامما جزلا 
علج اكمم رز لمم !+ 132 : 
1 - لقنا رك نع : الج نان عم تنه رصن ون كنا يق ج56 نن 
يا 37 »ا قل 05 !| ]ذها. 
2 قا" ولاك 1: لحك اقلا ن لضان عمع لبن قعاص وإن» كا نن 
مقلع عمرككط 65" زا| ذها. 
٠-3‏ إلاقا تان :لها ! معام هق فإتة !| قا كفن !ونه 
تان كل ار 050//آ نهنا »ام 65> ع!| كنا 011 نافهم] تاقغاكانن 
داع 747تةراكه الأنحاردة تكناهة ع ابت ركفا + خر!| ] شعادنة 
إزاا شه 2211 21> 3. 


محمد حماسه عبد اللطيف . البناء العروضي للقصيدة العربية . دار الشروق »ء ط 8 » القاهرة » 
0 »ء: ص 219 / 220 . 


.222 مصطفي حركات: المرجع السابق» ص‎ ١31 

32 به علهتده هنل هم أء عستستسع؟ عزوعمم / 91هط ع1 , لدجممد عطعتامقك _دع1لاء2؟ (8) 

0 1990 ,اعع1اث ,لآ 02 ,اع نتطاع ةدم 

وأيضا : 2151162 111311:2م0م غأوع20 19 , تعطة ]1 اعطق - 
.5 ,1975 , تاععاذ , 51/1110 , 101125 أء 12215 رعمسطا ج18 / رسس طلا سك3) 
3 تجاعوم ممنصناوء 21 1هنه 4ه ؤت تزلهصة امعتتاعط عنتوتدهخطعصزة 2 كلتهتهته1 , ططأنتوة7؟ 113013 
و 2003 , 36 7 , عاطوتظ 01 5اعطعوع] 01 25506126102 قوع 1اعممخ عط 01 لممتناهز ) 12طهتتداك , 
. 03 م , اماع تطقهة17؟ , 112111517 82011125 لقاع 1ر8 


4 - كا زلات 1 / م0 :نت كجطيا وناظاطيا زإذانت ا كررقك 020 نم 
انمه 1700 بتع ]!| :25 خترطت ؛. خجاز ع مهت لقعا كرت عإمذادا 
لتك عَزيا زتكيا ) . ٠‏ 

من نيا 2ق »ا !155 نا زرشهنط تق متكت لبا أت »ا لكان بوب 

0ه زلاط لط اك 0001© > 0202 فقا لاض ر]!| ما ]اكول +. 

لازا لالتعا تك 2م دان زع2 65 6104 دعا ررق !+ 
لالت ]! 317 ]تت تلن 5 200227 غ0 #©لانكاليا «اثا/ا 0296211 
20204 كرا ع ]! اليا ناته 6 تل ندا خط ] نصذا+ +4 ن+ 
]عم رن +خترة نقرإنا تلتظهالا ]زا 4 قط سرام لتشاانا ١‏ 11 كنا 
(04 إاكت ذطيا ]4 تلاك ناوه 1!04:7ة 26 ١3‏ نا اآآا/ا +/ا إنارتلاك 
]! 7ك ا كؤلقات ! 6001م نإنك اللاكم لنقانا 55 اوندقة +تعزليا 03500 
]عم رق + /1[200600 ١‏ ,ا 024 اكت 1 ره 207 بات 1220571 
]ع تنك 1 لامع كسمتم 6821 »ا كزدا/ةن ناقرزه هما ته 
هن ١‏ لامع نا كلل ره! 02:51 66616 اناه جز تمن + 34 

نان زرط مدت رتم1356 : 

> نان نالا © © 2 جم زا و02 نو رن" مصاث 70310 زج رلك 3) 

1 مرطن6 6 9 عق مزصا ك8 10 25 652 (0قكائاة 0 تل كزة 3 

نا نا نا نا نا 5 نا نا نا نا نا ن نان ن نا ن نا نا نا 

مكبا ع 622 !03 ت ناتلا || © رظتن 635 

مكبة ع2 182209762م انرباتك/ا ع || © مت رذ 8 رشاب < 60 

نا نا نا ن ن لان ن نا ن ‏ لا ن نا نا نا نا كا لا نا نا 
كلكلا 01 2612م | جوم )36 : 


154 سنعتمد في التقطيع على النظام المقطعي » الذي تنقسم فيه المقاطع إلى 03 أنواع ذكرناها في الصفحة السابقة 


5 رواية السيد بوهلال عبد القادر بلدية المجبارة ( الجلفة ) في بيته » يوم : 2000-09-11. 


مت نت انا ننتان عكنن نلا عه كا غ8 1 2م2 ن تولضة! ن0 
2 2/إ قن إن كر 2 اك خيئيا تتلا زالام أكمزلكم, 4 262 تلضلة 0 


نا لا لا لا لا لا لا نا لا لا لا نا لا لا لا لا لا نا نا نا 


© الإ انم ١‏ سنتة ١4‏ كارشن نا ون م2ع 56 إلا زكت نقمة 6 
6 6 الإ جان ططقلا ةنرلا نطلا 202402 عفصةكا ([8 2 أنه ن 6 


نا نا نا لا لا لا لا لا لا نا لا لا لا لانا لا لا لا نالا 


انا /0! 22010924 و3756 : 
1 نم6 !إنتة 62 ]انق 6 ن شه 20 بنادان نان مر تنه تهط زقبين 
ك6 لاتة 2ل قانة 65 ةنرلا 5ن ت/زاتياة نقتمتهة ذزاككط عزلجاري 
ن نتن ن ن نان ن نتن ن ن أن ن نان ن ن 


2ع إنان:9 20 0كقم 1 كتطرىطنتتنبا لا جهن رةه انتم 
]399 262 02 زقان 60>2من ! 1 +لإنا مشزلها 1781 +6ة ديزن 6 تكن 
ن نان ن ن ن ذا ن نان ذن ن ن ن نتن ن ن ن ن 


لمألا كإعزالا : اكت [7002 : 

> 050012 022021 2 > نالا رزوت خييًا 00 6121 جار 
0م 82 منامع 2622 ةذ !0 26 © < 2 وزلات تركلا 6 1621 0 
ن ن ن ن ننذن ن نان ن ن نن ننن ننن 


قن > زنة #صطنتقعم!اكات ليا #ن2ا لونقيا 0ققمة 6 
كرراةنيا6 قرق<هنلا ذاكةادتد 2ه4ا+ +0321 قباك66 ن 6 
ل 


نا لا لا لا نا لا لا لا نا لا نا لا لا لا لا نالا لا لا 


6 عبد الله بن كريو » الديوان » تح : إبراهيم شعيب » نشر المحقق نفسه » ط 2 » الأغواط » 2004 » ص110 . 


7*! وماتله : 2 عدده!' , ومسعتتء215 د5غاع20 11015 , تتاععلةطناه60 وخمتقط 51 للكلتعط 
9 م , 1991 , 291215 , 21011556[ أء عنتاع 1/1350 
58 رواية السيد الشاعر أحمد سعدون الساكن بسيدي خالد » بعد لقاء معه في 20 ماي 2004 بيته . 


كرا 3200ل ها ١‏ 8061 امت ين 6 ١0600‏ 6 2ن لا 06 
كع قن 2ل8/ ! [ 856 مات 13 6/2 م0 دزت 2 خالا 0 


نا نا لا لا لا لا لا لا نا لا نا لا نا لا لا لا لا لا نا نا 


نمتلا 005 221522 1391 
آنان8 |اتإلسوالبةليا رت نا لإنن2 كت جنانا عت إنذان تمق كو زا 
لان طيقللا رت دلا ذقكت 266 جل 8 هالا انافك هلا 


نا لالانا لا لا لا لا لا لا نا نا نا لا لا لا لا لا نا لا 


2+ ناك عطيا 68 1ق زهنقت ‏ تإدشتياةن5 2 لم +قردك بلا 
الا ! الضعذيا 868 8 :6 26 مقطا 26 8 قزالا عد إإا 


نا لا نا لا لا لا نا نا لا لا نا لا نا لا لا لالانا لا لا 


تنا ا 027 10 
لقلباة مهت 36ت زتلقيا عتلانن 6م25 وهم 
تكثانياة كهدتم ما 2 غقيا عتلاذم 56 6 عط 


نا نا نا نا لا لا لانا لا لا نا لا لا لا لا لا 


عزا 2 ليا يا 06506 اناطعا لطفرصعص ,]! أت زلا 62م 
202 2 تتلها كنا © !00750 عا 6لا 52 < 62623 م 


نا نا نا لا لا لا لا لا نا لا نا نا نا نا لا نا لا 
[نامتنا 1 اه متك |1" : 

دجا رتل١‏ يهن ن ن كزاا بطز ونا آنا عطلطة تق ناا 26195 إشتكل 
دط 02ل عرز كرا طلا أما عإططظ تتكزلا ق 0 خط 
نا لا نا نا لا انا نا لا نا نا نا نا نا لا نا لا 


7 رواية السيد قماشة الشيخ حفيد الشاعر محمد بلخير » بعد لقاء معه في بيته بعين كرمس ولاية تيارت » في 
تاريخ : 15 جوان 2005 . 

40 رواية السيد الباحث : مصطفى حران » في بيته بالأغواط » في تاريخ : ...جانفي 2004 . 

41! رواية السيد الشاعر : الحاج عمارة بعد لقاء معه على هامش ملتقى الموروث الشعبي وقضايا الوطن » الذي 
نظمه مخبر الثقافة الشعبية ( جامعة الجزائر ) في وادي سوف بتاريخ :27 أفريل 2006 . 


يا شان نكزل الاق ن نا > 0 ناكرا كر غنان نقعطاطر م10 نج 
نيا ولإطقزلا 5 83> 6 لم مزا 2[ اكقطت ع جا جالال خ عر 


ن ن ن ن ن نأنن ن نان ن نان ن ن نتن 
6ن 231486 : 
كني 985700 نمز تاقلا ]! !| انا خر »072 امتريا با راع ا عه | هتنا 
اط لف زاجارا+9000 > 200100 092115 : 


- ]0161 زنك ليا 1117نت 202 0010024 تهنا عم عفبتعر5 [ +نال 
01ت 2 حانا الخازة نطقت منت 5 أوبل + ر! نتغ انا كتززاه 11) عقانة ك7 
]! ]5 آعها #ظطيا + هاانت . 
- 5 لحك نا تنلنا #ة 8:11 عم ,11 نتت ,زان 1 !070 »ا 2672 ١‏ 
( ءطو[ [نوموءء2 )زا مالع تت بن ! !10 > 4 0 كت + 
( 8ع20عصطء 5هءطعق5911 مقع اننم زاج ناكا [ 6لا تفغ اك ن0 
]| قا نك الال داز ادل لجنيا ,2011 مزق !05 2 له عل تلنرمهان آ 
ع رق كم انق < ز5/ 1 . 0ام1ا از صن مر هط متك 142 . 


دحم ]ل ين >زاحز وناك نما عبنطاتة ١‏ 97 غامرام/ 

نيا مخزلا > طزض0 دما مز لطاع 2ج طازع0 اعلا 
وارمكة 1117نت ]نم02 وإنقي ا 0ت نن 68 2011 زأنا 6702 ذه نرة 
02 (370308 . 


-/ 0ك ,! 1 37> 7 5571ي6ا نا زه تام دازارة) ||متتزت تكد شيدك »ا 
]!| ها [لرم ها أل غرة تمق النامة ١‏ «6قام عبتا ]!| ,01225 
7ت ]!| عار فاة 0 ف » د 

لاا ارملة جا مزلم 235 عا 42+ ع2 نار 1247/1 ] نا 752 3) 
5/737 اط ذ 7ن ا خرنهح تكزامم ذ ,زاجح تكزاك [ 1651/47 [ 
!لا 227 0 . 


72 الراوية نفسه » وفي التاريخ نفسه . 


43 سعد العبد الله الصويان ؛ الشعر النبطي / ذائقة الشعب وسلطة النصَ » ص 148 . 


- نا وغ قا قبت !| ١25:‏ ( 20 2امإتلاام2+! ) وترتاع ]نا الجتزمعم إن آ 
تقد ! زنا +5 621 ]! ]020 ]ا هجا /2ه6 ]ا [نتربانا من نذا +نقر 
672 >1 02 63ة! تيان 1262م رززاجزا رقتو لواق ١75‏ ون 3ا! ا 
9211 تق إنا! 2 007 تتا ! ]عا فطنق + التدتة! قنيا . 
كي هلا 0020 2ت أ>تجهاوزاانا لامع انما 989/11 ]0 1 : 

دحتم علا يق “ازلخاز كنا اما 8 000000ش”ظ”( 
كبا عمع ا قتياصة زاإعها /ه9 ١20105:‏ قبا (07)لققهنامدن اكلة عم 
]ا أثباة 07و66 ة 212 4785© (11) . 
طعما زا كباءجات هما عبن زف ١‏ 8 مها اعد تلت ز| ] شعانا 
قناعي 8002 !| ؟قعزاجة, مت 2ام ةلامع لفق 8006 رق رزلا نم 
م 2م ممانمه لقأب كام . 

٠/317‏ لاج تكل 0د تقدمتزجا١‏ مانام[ 8 زاج 5804 نن 
كرب رانك علي تت ترتوضن > ,50,7 68 تنه +005 3111 
]نيا كز > ان . خزم[طتك الف ات 8059051 زقترمةنا نلاعلة! 
802 رناجتت تنظ (001 بكر ةنبا 80021 رتكق (01) لازاه 
قات ١‏ زلا كناميا ]نكت رترت اح او 800 زات تلظ . 

ات را تع نجع تقطن 67> نات :05086 ماسر زإقنك <05 
11 لالب ناطة اقنل < 652165 11ت اننا خلا نت 1!ن + ننه 
0 لص 8 . 6 65686 تامابر زاقل 6262 اغزنيا نت 7 
05 لكر زقتك نيا 0117نت 138217 .لان 16ل6م] جوز قدت ونيا 
]61+ :+ . ترج :0/86 872إتة ترات تكنقاصن لماو قله 02 زا إآنتت 
لا/01ا0 مل رالا 5ق ليا ]11ت لاق اصن لتر قنك حدق تاليا 
011 ان 2002 قز المزاجزا ١!©7‏ ه الذلمقة) 0711]202م نر ]! 063 
#جوجتعطيا ولعلا ها |! : 

مك6 © 2 ععزوزا ختت0/ 2ن جنا رتكق 


١! 2‏ عاج 66 فزاجزا نه رحن عكر قت * 6175 21ه نلا 
0117 تزال انا ترصن رط [ 4 05627 11ت طن نمها ١‏ ع2 6 
نادطا عتم 22 احاطتدص6 مانا : 

قل وكيك نانزوة م جر ع2 نذائمة كز 


- 1896 2 مإنن > ]11ت 02011 عتقناامل 21ت ]3 03 5 لت ااا ,دلت 
09 لزلا 89 كربا مقت د72 ةنا نت + رارم وا و تامع خبااعا ,282 »ا 
ك6 ع5 622 نابا عن 06145 لذن كرازلا7 لعن زا 1ك مر 
نع 4 ليا 2ق © متلزاجزا 287 ]052201012 [اقفاكدنن خؤؤن! 
!2 تل زامة/0203 عبا معتقد نا ,682 كنظ اتام دعت تاد 
062020 8 زانة نزازك عم نا لهلتة رغ 0امة+ 6 »> كرا نخويانا 
الجتااتر ع2 آو5ا2 متت 817 »> . 


5 ون > مطح 60 : 
7 33 62 [ ندزمدنا ! فلك | دن كه زتثل 
لا لا كا [ كرا زا [ زا كا كزا كرا كرا لا ا لا كزا ثزا زا كا كزا كزا كا كا زا 
2 نم02 1 رمآت لا ج02 :80 
كرا عا عزا عزا زا زا عزا عزا عزا عزا عزا تزا زا زا زا عزا زا عزا عزا عزا عزا عزا زا 


5زا 082 رز نابا 6 ]! باصن ٠80302‏ تكن تك ونيا !1نتت 
ةا رنات نل ةق ارم ه مكح ع تياصة لاير4 ]ا /1نتت ترام 
32> ا .. 
كل 05062 قا !5ه :١|‏ 
ككر» تمصت 017221 26 2 ع 7 019621 اتاهة 
آنا عزا عزا عا عزا زا عزا عزا كز عزا زا زا زا عزا عزا زا زا عزا زا عزا عزا عكزا 


03-121 022 80 [إجالت 5 0700 | 71ت 0 
كرا عا عزا عا عزا كرا زا عزا عا عزا عزا عزا زا نا عزا عزا عا عزا زا عزا عكزا عزا عكزا عزا 


2 الماوظيا| ع باصت ]ا قنك نيا 11 نتت لالرزاهة ن > نتن 
©متر رص مكلت تعنزاو! 18002 تكق/) نف قاقز امم ه مقع 806 تزاج 
تكلزاصت لأ[ /ز_ ص0 تن ]ان . 

دك مز 457 قناع دا ران 1له0 انعا [0 ]تان آ نه نن 
> 9 805 نظااننا68 3 < ز6 وتم 2211 0251لا 5ت 24لت57ن0 
]عع لازا نت /ا +5011 اا نيا تإن» )وان [ 815 ]0 ذ رزلا انا 
]عع هن زإق0/ا . 
لااناقنيا 1702 0002© > /00 ] #النبانة لبا 937 510 ن0 0 نا 
عبد اقم زناقها زععم دظطا| كما 17م 51 2620182 ند نن زلا جا 
لالت كن رامع ماه /ا رقن تتاو شاط 80702084 فا بم هده 
تأ يعر مت / 12 تنا 6 عقاكة + 3 > |2 . امم نان 
زلاققا اطاط ناما ع 60051 206 اما عم لللترعة 
تت 6/1 !10> كبزا تت 7ق انا مل هَنَا 29 2 عم عل لت زكدنة 
1ن را 0567 2011 ]ان لان 06“ 3 © +تعانا ليها ! لفزنال 
22 [ عم لت جطنا لاقت زام! ! :602030 تا 0 110 نت 
أبة 6١‏ 2310707 6 . 
ركنا 227 اناك 221 460261 ما زلاداتت 22ل ن نظ0 ند 
مهن راجن #لقنيا ١517‏ زغلت انندق6 86 ماص اكه زدرلم ( زناداكا 
2007 ). 


كلثر :عإذهاا : 


2 مزالت 2416 أصن ]!| :اناج 2206| نكل ونن »ا حرا ]2 22/3 
5ج تمزذها! ااانا خرع 6 زات لا !| نتقكجبا !عزانم راجشا 
عزلملعايا ,9 نظف رؤز » ج07 ما عها رتنا 22117 ١‏ تلك ةاوعت١‏ تاناة نل 
]2201 : 

١2312‏ ]انع + +/5انا 652 801 همزا تلان 
بمتها 2ه الجن 2 غ652 ورج زاون 
قل مإشطا)1) : 
هق !لتق ل 000 انهلا قت /0613 
كيدا[ 7ق مر اياة إل لإجلادا2 اكت تايا قاع 0 متك ! ]0 تهنا" 
05/6 قراط + اتا آنا خب إن ٠]‏ الله الت ناكل ط! |إضعد < 3116 
نيا ]لزانت + ]1ك 3 ]09 كا زاخز زا ]2 اعنم !| ها ( زلوان؟ ) . 
راجا #إضزق انا نقذ زالمععكيا ززعت لا ]اقل تقالوة زنازاط1م نتررمت 6 
م 7ن ملقلا تقر 619,047 مزه !| ها .. 
ربدت || 21ت 050251 62 ]! ] مع تبك نذا لو ن 051 55 1 
ددت ١0‏ 037 ] بصنم جكزززانا مك رقع بغتنيا تلات ترإزلاقلو 6ن 
و 319 م2 01ؤللا انلام اقم ان > نبا و66 كنتت زات" 
ف 21 

11 لقنو [ "62321 الها" . 

02 1 اصن ]!| :83 ]قدا فجزقة ١‏ زتها اطتتاكيا تلام 352ز رقن ارين“ 

60 خيذ]تة رزام6 ناوققتها كعد وراققل لان ته اقبت إمغزنن 
901/2 طق زا فزطاز06| 82> _ن 3 ونيا نا 1ن إنا/ا ز! ] نفن كزنادنم [ 
تنا . بطر اظقه ١‏ 2 ليام اناكرويو اجر رمع | !نم تظهان لا 
1ع العياة ها آ زلوة انام نحعا 641 9 ] 370 /02 506 6 
]اع 3752 8 < .ج20 زعم 2ن طلهة 20 2غام ما لنيا) ئنا 5 إلااذ 


7 مد 


0 2 ,22 أ قلبا6 ]لا ... ناإن عكر ]1 تا عل تلام نا نحا نكم مإ نكو 


عل تمل 60263 نا كرام 92[ 509 آم أقاصانا 27 اكدكزيامة») !جا 

5 60/71 ن!| نما . 

2201 ]| ماح /606 337 . 
دقكة |تتاادداام 0660 زئلادة .8‏ ببشم فطزعلذغيام ساكزله نكرزا 
زع 1 22301 آعيا 57 62من رقم يذ لمعم 
ناكرا ] 6 لكين نا نا جر عمعقتق 6ا| 
© رز بقع |جزعدجا آخيّما 2182/05 لالدسعدهوم| 


]2 1 : 
كنبا "ثالام2] 04 ثهالام 8 غلا لامزكادلة اعون إراعيا ابلوجاتنا 
ما © ] 651 26 53 !82 ١‏ ]3 ة مها ١‏ جلقطلم انت !+ ,م2 2 عزاما 00530 
ان >اكه لانن ال يليك 7ن 583 ١‏ عاتن ذلا دثالا 220601 1 20 [ 
وز 62# نا كزاتمع ليا تكفا زنت خطنيا ع5 1 زأبقة !نوزاما خزرا ع1 
5 | ]9 مخز الجط م2 21 2 21ت لزن نا تدرا ن/ زم ] الاك ن0 
1ت 2175م ذ » 51045 لان 504 88007 +قعزنيا !| :05 علانة ناما نها 

20 2 ع7 لاض الذي ما |! . 

هئام اتلدلا عع !5ه||! 510لا [2231 اها ١‏ 
لم 57 7ك وق > ,رهز 12م 560 1 عاذ 720 1 , خزتدازفقا نك 
27 قلا كرك آكة »ا زاريو! ‏ فاك آكاة> )ا 3 10 .دن نصرا 

زاجز لها ته 27د م 2 +رمترتم إل انلارز ا نمنرلاات06هدا أ كزاإنا 2 

5م53 [ قل ان > 611 1210105202604 ز 7ق + 33> .. 

0 2632 417 53 آم نا 5/85220503 لد 603 : 

56 أ عقهنا ١51‏ آؤ نان رك || جانت +ارز زمه عتمت || 
ألراوي عليات أحعد ين المداني بن بن عزّوز ( من مواليد 1930 » يعمل فلاحا ) » وهو ابن أخ الشاعر ابن 
عزوز » أخذنا منه القصيدة في بيته بسيدي خالد في بسكرة » بتاريخ : 2004-05-20 . 

7 أبو يعلى التنوخى , كتاب القوافى » تح : عونى عبد الرؤوف » مطبعة الحضارة العربية » القاهرة » 1975 » 


ص 64 . 
* المطلقة هى ما كان رويها متحركا و والمقيدة ما كان رويها ساكنا .. 


دع > ام! || عتم 62 بكصن || 6 6 ؛ مدة !|| 
دك 51ها>ا 3ع || نذا ع | ه ندا ك6 ها [ © || 
زا فلك !220 [ امع 2 (ع! ||) بدة امم ١‏ صنل زلق6© 
061 20 2 ع أضذا كزا445ا ]م2 2 لمم مت 2 عإطراأا . 
الجازلاضرا 07نم-ا+ 3 ا ميل+ ]05+ ,واه +2زك | !| بكنكن أعل نيا 
مها زعا 0072 ةا /زارم 38 لذ نو! آ با ماع راإتردنة 
532010 81و82نا +0126 61 1 < لمم عزا! 2 رانتل +0 لبك 5) 
نيا 3/27 20 2 -210 6 نهااع| 17ت 222 - 2ف !| 222ا آجا! |إك آ 1نده 
ملا ع 6002 5|١88‏ 1 221 27 آ5 آم تا ( مقضزاوط ع ظمازلزنا كدرًا 
[© 2 12 651دة مها 20 2 37 85 < (! 6022) مباور5” : 
"د12" دراط 1 م2 كلك || 2 520015 1202 |47 
مو يز لقت || كتراع 2+8 ذ || كان نتك اكه 992 || 
درام !كلك اميك نا نانن || ماش || تنه ] :ميا © || 
داع ؟ زلاا/ا ررقم قم 0| أن || هانة 05 مقطة 03 145 
60 25536 ققد سدح نا || 5014 1 ولا قا 0©! || 
تازه 6 ]ا اتعيهتها [ 20 2 ]ل ] لا إثاذة ]7 162 رط الاقم )6© [ 


زاحنا 0/1/0[ 0ه : 
دل( بها ١‏ 20-0922 2 ع #ضشق8 نا اكت 6" 
2ه | ها 25 042 2 لح كي 
ترحجرز || 02 08 82002 2 لعتقها عضان ل تقز انا 


دهة مااع غتزا اهنا عا 6نم ه نا لامترك نم ]!| ] نتها زعم ن! 
]+0 148 3 “كما 02 21 جلا لاو! آج! إنقام تراك 5زن : <ولذ 1 نحعل 
#عامليا نان ماتيا )كما زعم رن0 2 ردن 85+ 1 2311 جراعدنكيا 


*! الراوي أحمد سعدون » في تاريخ : 20 ماي 2004 في بيته بسيدي خالد . 
7*! يدعو على هذه المرأة "خيرة" » وأن تحيطها الذنوب من كل جهة كما يدور القمر بنا . 
8 يتوسل بأهل الجهاد لله تعالى لكي يجيب دعاءه عليها . 


الراوي أحمد الكربوب » في تاريخ 17 ديسمبر 1998 » في بيته بحي السعادة في الجلفة .. 


م #ااب نت !| ثقاو! 7ك »70 ازاقص 3م تنا د_اطان | 
متاع 3/82 3 717 .جتنا عت ]قو ناوا نهلةانيا متالامع] إتاقميا 
7 نامز كوكم عا ممم تغط[ 30 ,امج 2 زإنقل !5 [ ل9 ١‏ . !01ت 
دق |2 مكتزإن 32م تهنا !الع غ0ل ا نان هزلادهة ع ٠/‏ زلوة ن اعزمتلا دما 
0 آلا لالترتع زإ+ن 8 03 مباوةعة» ”,ا ( 09 )م 4ك نتناغه 6 
زامهديكزاهزا ز!| 09 ]ا :يا [ لاتبجتنيا ع) لاتودها زإنت 955 وا 
ا 1 9/00 إل انلها أعامع 2 عط :52 نت إن نان 
5 7 دعل مع :16 327 5 عنناا تل كاه اعنا لكان 
مكدهةا 68قع دعق 2 الماك 1 + 1ق ك2 لذ قلات ع لت زأوة همان ! 
رما معة ركب ١‏ 2ذ . 
5 ةا ]ها ]0ن ١‏ زنا5 67305 80 كز شاط مترتم [لة ! قال 
زلهزا لوقنام ]تا ععنا قم [لأحلا دجة5 2520226 عنقا 021لا أنهمّة 


©6086 : 
ها أ لان هم ١‏ 12 57 أ زمر 
6 يق [أزاقد عل ننه ١‏ د6ها ن 8451022506 
|أقكنا؟ نكن نن بكم ١‏ 2 51م ازاوة لا ]الملا 
خم )ها :2د لإكتززا 8 نانوي 1 الا مرح : 
6زم 6 زم ]7202 مراع اوقا ] كاجام 0 2 
5 قلعم < 056 نا لآ م 00 8/67216! أجالم1]2 2 


32> قدا لا قن أقلم يزلا 6 : 6 :لا 6601 2 
معان ] مزاج الم | ١522‏ 1نم 92 120 2 


م 65 2662020 2فل + ]! ]000 " : 


145 م , غ0. م0 , عسسصعقت عله عننتهةاسرمم عتوعمم هآ , تقطة1” لعسطم 
”1 لزم1 


26 600465861 6ن 26 1 6 نان 8203[ 5 زاج لو با و1 | 
قمع ذ زامتك>اك 17قزا ونام نت 582 ذ5 [ !© 03 2قيا 
6)! اذونيا 0تات ا انه نال قا © !وا ناوا ها نايا 
كا عه عم || دز علطي 1 2 87 :67 لاا إنقكات نز قيا 
كا اذ اانةقزاننه2 ١‏ مض || تيا 61017 11 تنقيا 
2مقيااك تلص معلة ليلح ١‏ هيا يا 09 م6 01729 ييا 


انا كك لو! ألم ديجا رإبترعم ‏ مؤنادة 6 ع) لا عت /ا 0410 
الام« ]2ن 2 علا ناما زعتل رن نامع 3للياكن أعلط نهنا 
اإإلاكية 0 ]قدا » “7 زا لطم ]نت لا ]1 ١‏ 12تلتقام تبااعهة انع #وامليامع 
روم 3 

2 م82 2 ]82 ال ها ١ك‏ آم نكقن ا نحللا نزناإن تان [آ 
0[ ]09506 زنأه ] مدا | 0417[ز 07 : 

1 - كللأيا- معنا 

2 - تناح 202 . 

3 - اتا 120 ا 

4 - 1 1202 ا 

5 - !2 خامعزا كرزمما 

6 - 8 لمعا كرزمما 

7- لبالا كرما 

8 - 7 2 دزا كما 

0 

0 - ]81 - .,ى, , 

1 - 1 لعزا كرما 
موي الأسدى + المتوسط (لكشن فى الفزواقن والقزافن :وبذاو :لحك اإتروائعة ولشماق لجان 


4 .ص 415 . 
تت مأك . مه و تتقطة :1 لعمتطم 


2 -85 لعزا كرزمما 


ختعجنيا 0 ا/زاخاز زناه 207 | مله نا كار : 
1 (4235)04ا م820 2 !22 ؤزلة [ م82 2زلال0ن < لل 6 مذ 03 
(72009/ 17202 مع 2 ررمت 07 تنا ل مع اقلق راد + 3670 ]نال 
1 05950 الإلجعة مده رامعا 2 عزل زمة عاطم ب50 [ عتقزنا للج 
معامو! 1 20 22176 تنا ضلكبا بق امن >اصة 1 نحقما كرس نكا 
تمرك 1 "نا 6210 ذرة الو انزاع أشسن 7م2+ح]|لاظنح5 آنا 
5 مدهة ]يتن روا 22 آزا1 7ئتةليا 17ت نا ةا إلا +3د][ 
نيا 227 ترقا ةلب ااا ونا 65 »ا زعت زلب! . كزمق) نم ١‏ 
طلا تنا ؟كن>ا كط وز ]6 ملع 2ر5 آوم] 208/1 قرام عتها نناهنا 21© 
كذ تك !6ن ]| 163لا كم 952 ] تإطيا 7ن “التت6 امم ردحة تق 
قك برع لانت لإزد6ار00 ]كت إن »! . 

2 لامزلادق +١52‏ معم, 2 وزلائبا رقت لتزلها تمر لاة ومنت 2 « 
176 مع > اص 06 لزن نيا مث ]6 بزلل مقا رام سقو رتزقدة نام كه! || 
ا ١‏ 76 7ن خزا رن 6056703757 ناتك نان ذ 24+ »ا 
كنا اقلا 35 28202 لاما 5ن 2 تومت ونا تناظما ا زلا بطر 
لقنا [1م62 > الادتةا نا ]ةنال 0 21 ! »2751 زإونه 2 
نالجع هو متغرصل عقا ]!| ج86 ونيا تتا ذا انع مقي (08) 
كَوْلائيةنيا رامعم 2 رمع ؛زا 606 نذا [إمع+ اصن وق عَم ركو انزقعن 

كنجازقرظنفياة لق :69 كلا 20ل » 55 , 
دقان كك او! آط! إإناك 1[ 20 عكية جنها تل عهاة 26 9 5 نم ونيا 
70 إن خ(6 620 0ه 1 يوون تربلا 867 نا خرة نكا زتهرن! 
]1ه 4ن .قطنا عه آ عا يتنبا <زهقةة اب دتقّة رامع 2 محارت 
4 ذكرى الطراديمي» مستويات الينام الشعرى عند محمد إبراهيم أبى سنة / دراسه فى بلاغة النص , الهيئة 


المصرية العامة للكتاب , القاهرة 1998, ص 89 . 
5 صابر عبد الدايم » موسيقى الشعر العربى بين الثبات والتطور » مرجع سابق » ص 32 . 


كنا 62035 078 567223217 1 +ا لا عاص هنا“ اتات 
605 ,لزنلا لاا 7584 قز دكة 6 ةلب ]كا 815 ] + 
باع قرا » 76 . درط طلائب401! + 06 ] اططجقم /ا 00211 !1 نعةيانام 
قاين 01ت 25 نز نا +23 ليا زهان 00رزجا! || م/دالة مت 5206 نن 
!+ : 
قامة 0م ممعت 2 ا دع ذطقطاد نا 014 )157 
ك8 نهنا نز 2017 2 ( للأبا )5ل+36 07 كن رارق عزلان6ن0 
اها لإاتقهكة0 لمح طلم ب661 كرا ناه ناو نك نكر 
204707 ليا 27 ١‏ كتإ لاو! | اأتقانهها | ع22م اتقامزا عقم ,ا أ5 لاا 
1 لمث لاك ولا 50 : 
زلجاز 6 زات م اقل مرا كلا ردانلا نا 1564 1 مدنا 
قكمم ذ 52 3لا إلهانهة ذييا > ل القطضنن || 3ن || نيا 
عن إإفاقنا +2 لظة ها 62!|زاة || © 0 ع2 2 أقيا 
نا كإلتة نامك لقنا زعا وميا 6 ١‏ عتهرا 
أ قر عب 01 زه تنم 159 
6 إلا 002117 85 علقهق ]0 2 مصع علضلا مطينا ١‏ 
زتاات ع0|| 25 2 [متنا زاون 22ليام2 1[ 8 ع0 إإ6 ها آ 
2 | عزامبآبية282/0هام فنا قط ازلزمة 6ا ننم 8504 
فرع جاه 6م 60م[ 62202ت 6047م 0 اناو 0لا زوه ل جدزذ 
]لاا/نا 6 ] إكطاا : 
2 عقهماتم .6 نان نتعا رمت تم عتماممت6 3 تق 
2 طاقن ع/دنان /ةازات 1 تلم ] 0506وانم ]! ]كرا 
9 01523035 قدت 262 1 65م لضفا ان || 22لا ع قا 
“3 تلان المرجع قبية )عن 92 . 
7*! تعراق : بمعنى الإمعان في رسم النون ٠‏ والاعتناء بها بصورة خاصة . 
".ابن كريو + الديوان + جمع وتحتيق.: ابراهيم شعيب »المحقق ننسه ه.ظ 7+3 الأغواظء 2004 هن :120 


57 ورمنائله : 2 عمره1 , ومسعتعولة وعاعمم 5ذه1 , تتععلوطتوط محصغط اد طعلتعط6 
. 299 2و 1991 23315 , ©2101155آ أء 1/1250111161156 


101 انلها © ز نان نندت عا | جما + | زإقك اص نيا 
5 || 200 زلا <زلداملنةا ]2 1 قتظ هحرم عضن 0 دن كوا 
كزق2 تاتأزاجزا وتكيانا 5 07 ] 777 0127 مقلم ]نا 6:53 56236 نن 
+ ع ]كل >انا 604055 05 100/1 تنا اقل 0 ع | ! زنكبل 16> 0غ ا 
لظ اه ل 2012201 ونيا كلمن 1 كرادم + . 
خط ادا و! ١‏ 90 2004820121 5ج لذ زلادات عا 20 2 3/821 الجاد) 
61 كالذ علاطم ٠800218201‏ عع زلا (001)نا ختكلاازاجاز 
تمت 100 3/1 451 03 [©ا/ا ]بلاقم 1 !اروم 52 | ] نتقانا خزية كما 
د! للباتالم عولاكة لها 8م0522 013/011 /2اأاكناة راص لللاكت آ 
201+ !2لن 2165١‏ 12165 تلقن + ك1اناك نانانا 2 نإل زنون! 
7 5ن لبلا قاتزات برص ]عقا غلامة |التقتاوعت 41١‏ إنن ننه 
2 لجنم عرو ق٠طوة‏ ازا 6ت ١‏ 05 31+ 17ل بن ل لوت اه نملقلة 
8:2[ع0321 0762017 341 1001207 784 ]! ان 0ن . 


17م مجيترع إتير!: 

١‏ ]9 + لانن امرك لها ناود8 تاكن لو ليا مناتالا 
قلت قن زإجن 5+ آو! 3562 تقابة »ا زفقت ١‏ ]نا [قلظلاكن عنقا < 
طق م زاعن م نولا ج72 ملت م زإن < ]ا أقا ان لاون زلا 

د ذل اح . 

كرعلزاجزا يابارع601 كل :28 زك>ا !باز اوزةمز لات 221 1 ا 1 
ناعة>او! 1 32917 +850 «دة زات /5161 ]كبةنيا 4/2 زلوة امك نماجال) 
لجنيا 0267 ع اللعداعما ناقكات 01072 كتؤلة انبا 2271 انها آنا 
0285 ايها 21 أ» جف ,دااع لي اوة قزمم » 150 , 


"! ينظر : جون كوهين » بنية اللغة الشعرية » ص 55. 
'6! نازك الملائكة » قضايا الشعر المعاصر . دار العلم للملايين » ط8 » بيروت ٠»‏ 1989 » ص 188 . 


هر اناكق 65> ,52 [ رتنع /0تا! عت ليان | 1/ زاط ها 

/ تتام عبا 162 نان > نانم قا تله ع2 زلاا زا 7 نقعان مَيِلزًا 

زَْلا 1 1 كت ]فلت !20+ ز9لك ]نا قرا و! 1 22117 عو عق اإهاعة ”ا 
61> زا 62 .ا 267 ]لد !(51 8215 تررركن 1 80 ذتإقاه تيا 
قفتت /22ا ! عت رزلاهع تمت0ن نا ترج ورت ربنون . 

766 ]! تع ]! العكياو! [ /20 لاطنازاج7 ولاك زفقت ليا [املدت ]8 1 
لن هقان اق ناررقا62:571 نا ويا رارم نيا انع ع0 قا 
زلا دقل ازاجزا لزنت[ . ماع 21 /اج! |أوعنا لعل ص13 »ام لمعه 

[ الا 51 صابلا ]1 ان ا ١‏ لاما نا 06د ند ؤزلاا راز 
لكب 25 ؛! 1 رطعن] ازلاكع م كن 06 11 امة هتحت 1 ا 6 
0 4 >ا حال ا زان م ]! ]نا خرع نستمزاجابية قلو! | 162+ زا نارغ ا 
7ل 00 اها 262 لاق ]نا 82 لها آم ] 06 اكنده اانه | . 
قاكهنا ف كبا 20 2نها تالباك 5| آزاهة نه تاميقادية +تعتليام ] 866 
زلخاز زلات/ ( 207 6251 11 ) 3 25للعقافة اناعم لة ]+ كت وان ! 
65 نعطو تنا نلك زالمعدة هت نا عقاط! ال6ا!بلية /97 9ك اك [ 
]!| :83 087 متت و0 تامع ا تررف]» . خإنققارا م" [التعم ناتاه 
5 آم ١480‏ ععق فم 2نا لتجتة قا : 
الاق ب اننانة ترج لانن نا انان آ 
مقط ن ن )ات /ا عنننن نان نمعزا 


ها 1 7 01 7زم شان نان نان نان نان آ 
لا 00287 لإندع0 0062 لإاننننن ناير 


| 8 نا نا نا نان ناننا !كان 
025 لقان نن0 كك 6001 ] نا جما 


عق 1 +/دآ "01د زاجززا رإاكة 02 وت 6261 نا كمررجا!ن |أذه شيلا رعذ 6 
تقلا إنقبالا انام زُلة] اه افاي كت قن احزقانا كت« 571020 
قاقا 0 ] تك زلاهع . 1لاعم ١‏ عالتكن زنزق امتعزمنغزص0 نزام < 
دتاللما .. 
فكع >6 زاج[ قلاتلا 8 ]عي نا قارم ا زط < تأكتقيا. 
ا ناك ملكا 12002 221 لخز ننه انا كهان [ 057 03نزا 
221 281 + نكت 3 عا آنا كز 67 إزلم! ابيا 7 كله ن5نة 
65707 خزاء6, زا نت /22103 ازاجازاكلا 1ن 11د ة نا #لظنال 
م ١48‏ 087 كوزلنتو! 1 193 بطاتقممزا 6 عباط! || .زاجزا !| تماكتزلة 
5 أواظة1 +0 60002020 6102“ و9 2721115 1 51/506047 ١‏ 
8 < 2231 لإباكع ككيزاو! | 880 : 


مقكنة |56! ذ رامل | حك (لابيذا نا نمز رارع | 
كر ]نان نان قيا دع ] لكا [ رايا 
للم زاترهحا عت ن نيا 10 لق نانك ن نا نان نيا 
كلايع 2م58 [ نتن نيا 95 مانن ن نان ن نهيا 
دانت 38387 ز01 ليا خزلان نت نان نان ن فيا 
5 ] تكك! ترا زان مضلا تون نان نان نان 6 كييا 
تكلا قجلات لانن نيا لا انا نان نا نا نان ميا 
نأ + ]! تمظن نان ايا دان نانيا ,مان نان نتيا 
1[! 12512201 انا نان انو [ 4625ا 
نما | 508 03 0ن نيا لها 0/إ ]ا لوطم غلمزا 

05 نوطنا خوا لع 1 ها ا 1ن نان لامر 

ناعع ,ترسك قو نضا 

اعت زإعلأة اجاء نانانة 12 ]! 1نالقره مق عدم 
6 كن ننننننم نان [ كته م6 


01 إإح نان نان نان نا لقم ع + إن ن دقل ا قم 


7ن نا نا نا نا نان م دحات ن نم لمعزازلاانيا اعم 
+ ذقها ركنن ننم عن عد 2 
0 زإنا نا نان نان نيم دكرنا [ نم )و تزعها ]! ث8 


الالطيعا! 1 7 “انا كزان كام 5 [ زاك ١‏ +/ا5 | زلا 7 نورت + 
وكيا تزاممقيا )و! قت 91 ! . 
12 قن0 إلاد2ا 0 
ها لطاازعها ]! 88 كين لعزا 
رإنق + ( منمظعء ) 6001ماع اقل + ,او | جنا خلج ماللا : 
اعت ]! تعطق معنا 
2 || عطاق ازاجاز إالاتكانا م مظعا + 3 62 + عا تكن 363 نه 
57 لاقن ,انا هم إلة 61ت ]101 [280 (اعلت 3و 
حطم دزا )5 1 003202ل3ئلا !| 0م260 تتزمم ناجازلا [ 2265004 ذوتق 5) 
19 عق نا لوق ا لا لاك ل !| نما كتكاتتنيا 01 “اناك نانان نيا 
626 قزارة ,اتح 1غ 657715 ع مدع 6 9انا مما رامل دنم 
١ 212‏ 6 لولاا ]3 21206017/653ا5 | ]!| )ها ١7203‏ زان + 
1 ) . 
قمع عت 2 27 فزاجز ]ا ا/إناجوم ١85:‏ (كة 50 عقلّم ع2 ) قلا 
6 2 زإنق 37 06 امالك !| ها كوت + ات ن دا :0635ل 65) 
لتق + .نر لدت : 
دج تناااا مما د35 2 ]! ]نبمها 1[ 4ه لاع احا 
ماع+ ١‏ ]! نا تشاع 3721 »ا نان كرك ملم عباطزااعزا 
فاع" مهم || مها 
دق >اصة,640ا أن نه زكرا [ 8 نن نة م غتياصن عاقية 
تاكن دن نتن تملا عن نان ناكرا كة 


> ميج / نلو نا لاا مطعر ف 2 !نان ننائإانة 


حطانان نان ناق +ترضانا كنم + مانن أعقها قنها بجتانة 
تنا نكةالاتر05 2د نا انان ! 07 تكن نان ن نقانة 
2وعت6 طلم نان نكا 0 | تكن نان نان /62 ملاريين 


و١‏ مت 72 017 نع اورطع 22317 و! ١‏ ]انق ن إن 0 نبا وان [آ 
202 6523 91 31 207 اناج ا تامددهة قا ةاطازباليا 
11ت تت ! ( 83837 )و! [ 1117نت نك 1 ( 9قفبت ). 
0722 560ذا عإقطق ن نا جلانة غقيرا 8 آكن ون ]عا 
زلمان> لعجا 22032 1ن 2ق 5لت [ لمتؤحز رامعا 
8 اه ا ضطاا 81> 2لباقص أزل 26 لاقن شهننيهمما 
م زاجتبائعا زا[ ن50 آوزع) إلفبالانا 616 ] جتتزا+1 ينتذليا اا 1 065 
2كلالا الناكئللان 2و! أج! |إكمطلاك0وفكنا زقنا! م0726 ن + إن زإنان)] 
١ 27‏ 71704 عقني مانالا طلقم زومت ]ذا اندج لإفتلا. 
١ 121 066‏ الزلم! 5027211 61618021 زا22/62ا | زاعرجا 
لها 82 /1©91 ذ ]تلطب ازاخزا كناننا كزاقها هيا لزاة! ابانا 22 52ة 
57 تدكا خغيا تإوام قلع ططاة لكلا جقتز 2 ة زعا نقااكن [ ولك 6)لنا 
اا . 
ممم عت 52 11ت !ندا 15321 انه علة,ا0 زا 67 تمان عق نم 
06 © لخدلا <ز اننا لون 5١‏ 058021 كفرع )ارظن 2 :ايا إلى 
كلها رزلة الإتلاها ناطأة ! 0211م ك8 2 عبامقية تناع با ةدا 
نامكم مت 2 0976 +05 1 /دكحة لاع ها 0 
721 الكت ]01د [تفة ! زان 2 زلقة نطيا لإو/ام زإنمقت فالشه 
زا طق جاتزنعحة عند نام اجن ناكفا»ا 17و اعمكلاما ] مانام اجر 
رق جم 21ت لطن من[ 0[ إناقلاك 1 عازن انا ذا 562 آم كزر|ا 


7 سيد البحراوي » العروض وإيقاع الشعر العرب » مرجع سابق » ص 100. 


نط5 قزلاو! 1 98انهها | ععك ]| ]ها ١|!‏ 46007]! 690102 
(المتزح م ]62 ك1 610 > 1 نط 102 نأامقافحا !406120 6 م8 
]اللارة . 

056 ]نامتو! [0176/3073 : [زلاات + إنذتة /04 20 220711 
]0261 القكلالا تزاع ا نزنوة النطة 6 :ايا 0121 1د + 007 »ا ليا 
طعظلا ليا ازغ !0 2 عقف ازيف 6ت /ا [اكتت ]امن 1 . 


أ 7اكة : تمت بعلم 


نا| )هقينا 5 263 2ه »6 ]را نزام 8135 أع/بع522 لزلة! اننا 6 
3 !5 203/107 ]5 ] 63لا شتكدزاجذا © ] 931517) > 7[5 8م 163 
نامز اعبإزلة! 017 6 لمم عن اتشزا! ل /انيا مقن لوان آ اذ 
!| د72 زاجزاقفنا أ #ا/ا ه لجنا إقزاك05 زات [ دون خردة 
دواعكرمم تا لاعتترقناث ! ندا 08 ]عا 07 ] خقَيًا لماز م اكتكم نهنم 
2ت نا انلا /221و! 082012 مترقم ضامعز 2قان !5 ندا إنلار 
]| :185 . لني لأازاجزا [ناضعز 7562 اأز_اقتنا مؤفق حرا 2214 8807 غ] 
و! 21 لازام را اننا 30ل +. 
رن انها انع ليا طتنزاجطزا زاماهنا لان 052 6507 نك ن0 
11ت جت ]اعت /03 عت زعت لانا <«ط! إلا مزانع !5 [ اع ١‏ زنق4ا انزو نض 
0 31 51/1/5021 | تاها بلا 6 2 + ناك 201 6601/11 ان! 
دتكالث + [ 268 070 2602 2 لكت غك عت ا لق 1121ل 00566101 
قدو 9 134 لازلزتةا دنا ]0 زا » 7 _ 
خملا زية ازا [نك]و! أحلذا 220117 (اققها 2 202 تاها جقهزنة 6 مونزمم 
1870122 زإؤها لا تنذانع0 نمز نتيا ذا نط2 6 نمضن جو + بالا 
ع#تقوظك 6 اقزاو! [ 065 ,| اتها نا ليا مثا 02 ]7 إلا 6 0ت .ناه 
ها 2 :203 ج للم زا تاجيا 2ت لا زول [و02 تجقباز قطي شاوانة 
1ت رزا0© نذا 5 759 مطتع درا ع الدع اقلا زا لات (لاحتر” 6 
© عامر الحلواني » مرجع سابق » ص 371 . 


! جميل عبد المحسن حسين » علم النص / أسسه المعرفية وتجلياته النقدية » عالم الفكر » ع02 » مجلد 3-2 » 
أكتوبر / ديسمبر 2003 » المجلس الوطني للثقافة والفنون » الكويت » ص 142 . 


6 0 كنا ماتيا زا خرن ه تاناكا! || 26م 1 نعض :0ن والما 
01 + 00 اليا كر ناا جز لتزله م | زم زإإقا كرام ه! ! 97 تل 6 ريكة نكيز 
دقةاة 6 الم «راة 8 قللادا ولت 0256| اتالباء0) )5 انه 
© 6 ونلانتواعقزانا 6ق جز /اوزا 8330 ماغناططااو! | #تنازلهم ع ]كم لفطلا 
ذنيا ناة يقل | لتوقس؟ ١‏ »156 .ان نا ]58 ع تنه تيا رن 6 لانا لانم 
قا هيا (الأبنطها 72619072 لا آنا كفا | 51هاس5 ١‏ "16 2ك زنقل !5نم 
ال نهنا ا 2 فازإنمام6 عنا 0129اك عللا ليا هن + تضق 6) 
دقتفن خراجاز كر يما 1 2017 لزافقظل 6 . 


7 ابن رشيق » العمدة » ص 218 . 
ابن حمزة العلوي ٠‏ كتاب الطراز ‏ دار الكتب العلمية » بيروت ٠ 1982/1402 ٠‏ ص 330. 
"لباقت اناعل©انا 3476 


ناامز ههج 38 1إثلا 


5 امعط لتقي ايا ]!| 80 : 
-م 051 فإكب ك6 آنا :)ناا رض جنا ]عبزئا 0 نتلكزقك ]| ] هما 
12 زاتكامة ١‏ لعجا 6 697 || ناكام ذ ]| 65ذليا متنا معكوليا 
60 ناد رك . 
خم 9 اه اذادتة 2 ! تلترير5 1 كزلتقا" راقن ده را إن عزانم 
و2 اتنا 6322 5 لقتهنا كدت ف ابزاا مم 15م 651 2 اا 037 
]!| :83 . قلا طتتبد كتنبا نا :اننا“ كمهنرص ععنامة ]| ما 
17ل لالجا م0 تايا 0ا/ا ]اهام [ : 
- 901015! ] نتا [ إلا | ] ©1846 10ت + : 
اليا لامع ]!| ها /ا [1021530004 1 كرا ] لها ١‏ 
[لال] -72] 1 [لشقنا! كنا 102 د85 لماك قاك يلب الاجزع0ة نكل 
اع 2232 ازلجاز تاراطا 0م لزاكتها تهتنا ذو ززلاك | نامر 
!| اانا بجنا" [افقية اعم مكل لق 61 0 لبا ل جزامت نضا 
ا 
نا آجا! |إأل2 ها [ كد اوت + 8 كلإاطنا عا ]2 1 قا + 6 ] 5ك + 
117 17ت 003 . ك0 ئها ازاجزا316 م0 ]!| 0م 7302 : 


الراوي الشاعر أحمد سعدون » الموظف بدائرة سيدي خالد - بسكرة - ببيته في تاريخ :2004-05-20. 


كج ناا وا“ +تدقة» 82 ]شاعنا 04/ا دحا 
مكأص ل ردؤنافك 0521م تقلا (م ] ١‏ لال 606 )157 : 
سا6 ] نشاء2| 5 عا ١/00] ١57287‏ زا 

كلا/اخيرنا ]© لاخزت 1/8 806 ] ناننا [إ2 رضن وها ]هنا 


ناه لهذا زاقاحعي ا زز) نج457 02181 + كرا ال1 20ت | ولاانه ذا ] قلا 
تجا! || تآ|تنيا تل < + 607 81 12هز6 كاسع 2 ]جنا 
6/25 لفط ا ]2 66047 < رقم ئرة بن ازا اع تزاهزا /9© ]2ج 
« اإترزتم اقلت لافطا رامت 0374617 »77 . 6لا ازاجاز كنا 011 < 
ج01 07 5223102141 تقال ]!| تقازاهة بمعقع2ها ! +لاعتدرن 1 
مما كدلو ,زه 2/6 نا 08 < ( عسوهحطم 1ك رطمم نةن 2 نمم 
« ئ1قك! ازلك) 0/0 3/2 جل تبك + عنم +9 838/01 تلك 6950 . 
لإا زرة) زنابا/ 52! !نف الإزلها <و! 0/7062 خلها زلا .0 لإبذامن + 
عا ١36‏ الأتل# < /06 »7 . 


- ما 1تة 1 285 /انتها 2ه 12 اها 21د : 
ل 317لا 016 > ماوت +تعرصنم 04 مانا كنا 621 جام 
02 8 8071 5 10ج قات تلام 4ه . خزادا باع لآ 
زلجز بل عفان تك نو! اخدها١‏ تلك اص ]!| تمام امل ع لكاو ده 
عاطة ويلك 8 نا أت 2 [ مد نا خرجرن3 ونا هيا قوان ذ عقنت 
دا اتوتجتد. بثباو! ‏ زتها لها لاك قلطا عا 6ت ها 
10 عبه! 202 طاونيا خزام ما 15ت . ذنا! |إطكرمان [1للاان2 نيا 
2 01707 5007 52211 018 زإققها| 10! للافانقة - 
١2‏ ]اتنا - أ جات لللرع 0ك ]زا تق !5أه 1 عنا ئناه نا © إن ! 
169 الراوي نفسه » وفي التاريخ نفسه 


7 أدونيس ء كلام البدايات » دار الأذاب 4ط [0 4 يزوف :1989 000 
"! المرجع نفسهء ص 114 . 


قكاومه 5 أآجا! متدرا ممح ,عع لا 172 62 »)| نكي زد نت لا 7 6 إلآة 
كلنققك + 67 آ زز رامنا ينا آرى آكن تكقر ر يتونامه! |زة لقن [201!: 
دحاقه قز ستزاجون اج 2 أوإغجروة 173 
كيد[ تيا لانقنامع ز012 جم زتعن زازول تججع ولام نظر نريان 
ه82 ارم جم جتمعادةماا : 
96 وقلل ا دوزات تهات معان 127 1) 296 ها 
جا فا“ زلق /او© دم 5د كنزلا 5 61 || ]اا تقااهنا بها آ 
مكام//0/2ص12 < زإقمين : 
مترقررا خرورتاه عل |02 22 0ك 066ا/ عقيل 06 
وا م] 0127 جتن 27ت ]كدان لقان كك لو! آط! |النجزااة كقمود نن 
هزا! 62 مكجنااو! تكزلامى, با نمنياة الول مظ /ا5| مانا 
ا ات 0 6761 ! اجر | 174 
6 2ن ١‏ 7535 إن 502 نئل :6 16 175162 
6تون 6ن ١‏ 2نزاقائاة ‏ تمن 6ن تبان 21 ]702 


لاتتسقيلدة لو! 1 61 مارة يو يط ميا كهزه اترغز لاوثيانا © 
فلا اتناك 9517 + ]قد + 5ت 3/7 مط لإا اقل دزا رامق ن+ 
5[ ب انا كراجزكبة 2 زا رن < 5مت ١202012‏ [هانصن اتا 
ددازيااا كنا ١‏ ؟ كلاطيا كا < هيا كياة ]2لا 81 انا أطت راكد نيا 
لا لانا خط زاج اباكة الإزاهاز [0 2 واد! 54" 01مدو! تامام نلا 
داعا . 
2 ينظر: عبد الله الطيب » المرشد إلى فهم اشعار العرب وصناعتها » ج 3 » دار الفكرء ط1 ء 1970» 
ص 912 . 
١7‏ محي الدين خريف , الشعر الشعبى التونسي / أوزانه وانواعه ء الدار العربية للكتاب » طرابلس » 1998 » 
ص136 


أخذنا القصيدة من الباحث والراوية مصطفى حران ( إطاربمديرية الثقافة بالأغواط ) » بتاريخ 20 -01- 


4 . 
غاشي : أهل ٠‏ ناس - علاه : لماذا . 


2 621نم 21 !65 ]زا 04 تالناءتلتة ان ١‏ زاته كه كمعم زلا 
3 74 17:2 اناجم عزا! 02 لا ز! 5 ذ ! )5لا نقفة ونا إرنق يرنه 
و! تكزاانا تؤزا كت انتسازا[ 815 /2هاانا ع ندراتةةاونن تونال 
١472‏ الاجازة ]0 زالتضعماها اهز كك :6 افاتإنزا١‏ 3 ب /ا زإدتارو! آ 
[لقتزرإنا فلات 2022 01707 ]508 القن نا ص0 نلا زان قافا 7ن 
35ل نات ري ممح 177. 

2 زمر ع للحاصقها عدجا رقا كه ١ج‏ 175 
120 5د ]6 ا خرزانا )صرة179 
تت إاذ 7 ماعنا هانرة |أععزلا يا تاكاه 


نع ,كار زا م2 687026 [2201تا!6! ! ]08 مت 611 
دقان تكاو! آملعا 3258 <685]ا [عإلا :6ت مذ هه تزومثر دة 
ولق 271 عد 5ن2زا نورك كما هرق »82 2038 !| كما 
كن ينوم نا كزقلااصة قتا تومت نو! ‏ تاكتمئيانا جه || 6018| 

فاح 05 انوت زإرها املا لاو! نهذ ترط دجا لم5 غ030 61«2 
656 قط نازاا0 كمه عنا كرنزا /كتت م ا كمتتزااومن زاإنايا 
اها ا 

رجن ]الع 05 اننا أزاج زعام ركرناوط زافق نذفا ىن ها 
دق2 [اتعانطت/ 52! للو! و01 ناك لبان كأصتيا ونلا لنطاز_القها 25لا 
0ت رتك ذ هذا كتنبا زتقاح © 13 .ملام كلمن .181 


مالحا نيا صقان تيا قكزات ذقنات ||اكن (تان ن192 
عن جز ران نكلوا نكنم 1ن نعز عقمقا نن 153 


7" الراوي الشاعر أحمد سعدون » في أثناء اللقاء السابق الذكر . 

القمري : ذكر الحمام - جوابى : رسالتي - عنوانى : الرسالة . 

9 محيظم + الحزن.الشديد الذي يكاد يحطم ضاحيه , 

07 عبدالحليم حفني » ؛ مطلع القصيدة العربية ودلالته النفسية » الهيئة المصرية العامة للكتاب » 1987 » ص6 . 
'؟! أخذنا القصيدة عن السيد أحمد سعدون الموظف بدائرة سيدى خالد بتاريخ 20 -2004-5 فى بيته بسيدى 


خالد. 


2 خيرةين الذونان + الحمام:. 


إ+ن 9 || تق ن 26 قل باقن 12 م 2 زجعت 181 


دقن 07 نا لقنت 6 لانن +تقتح و1255 

خلج للم 05 ]!| ها ]ا اقم # مام تاكن 2211 0217 إقنا ننناوا 
01 تع[ 326 كفا تن إذر: 

هنا تان 0120 456 0021 08و 

للم 5 إزهنانهط 8 1 كيو تافةة جره 
خوقريمم : 

1700 معنا /©0 

66 را نان نا لطت متا لزلا“ هن 156 


- 017 نمكت [إعترن 0222030252 243509 [9 < 2201 : 

/21ت5 أزاهاز الع رمدت عنا < متبال 05226 ] نمعزانا 
632 955 !لقنا 2117 . ان اجازا ماق بعت 2 الت !5 تاعظ! | نال + #ان0 
ا 10لا 57 . تامع كمزاجازا أ! ن +05 7/70 ا فونم 
0 كبْطيَااا خطيا 2017 بدا مألل ١‏ /"طلاك اا عازن كزلان0 05 [©!ن لا 
زلاكش افاي ١‏ 68 690 عت [3ا < .كفلا /321 عا أجاج2 2200 أوغ ازلان 
200203122 ازاجزا 12827 لذ ايا زا نعطلا [ مث ]!| )تا .8 إن كنا 
تع زع نحكة. قكنها زإإع6زانو! أزاجزا وقدنو ؛ يان 986 6 تنا انثالا 
هيا 6 : < كه إنزاا لقاع فدات ]25 [اخلانة 6 فجت ايا قال ادا 


8 تديش : هل ستاخذ . 

“*! أها || :وز" - 26 2617 هرت 

7 بالاك : احذر » أي يجب أن يكون بالك حاضرا . 

6 مهي الدين' خريف »؛ الشعر الشعبي التونسي» ص ص 136 - 137 . 

157 غسان حسن أحمد الحسن ؛ الشعر النبطى فى منطقة الخليج والجزيرة العربية / دراسة علمية ؛ » القسم 1» 
ط1 » 1990 » مؤسسة الثقافة والفنون » أبو ظبى ء ص 171 . 


زا 5 ]اك حاتت /61 65205 لت 251 8 تاه اعون 
ركل]منق ,41 اكه مرجت جم! || 00 
5 ست 57002 : 
مقن بل +قبام 80772 تج لبا همئان ذ تنقيا 
ت#طقاظليا 24 لم ج 0992 تنعاها ذليا نا ران“ لم 0 


- 0015 0ط ]1 26022 ل ]ذا ١6805‏ ا2! قلات عنا ©/ 01ت : 
قرا 2زا1 لبا 015 0 !و1 تيا 250902 لا (04 بات دمر 
ل ذا مانا |لمك 200 20 | لنكاك |0 6001221 يا 250 
للا 2201 قكقزا١‏ زاثيا 8260227 زم وزيااولمانا خمل ملم 
زاجزا ,680 > عبد 05م 007 ]انثا لعل + ]كز ناك 0707 ]8 ن0 6ه :01:0 
عق عبنك إلا قإاللااا 002/ج! |ام ها 221ل امزتكيا ]8 آقفزنا 
دزتو! 1 2083 متلقة عاط ,00 لا ع ١‏ [قق0/ مياة مي : 
ع ا !0 نا نيا 2“ زياي! || 2 نا خاتجرن 2 
») 5 [ !06 تإنيا ددإغاطة 0 مق + زا ور 
مكل 1ن 2201 [02 ]ا 001 لال 20 قرانو! | 9:1 خانم الم 
!81 تو عبن لمعت “ خَرَاامزنا : 
1 زرك نم02 عم 195 
تتامكم 62 رعق نا ذ 46 مكم 2 قل ن نع 196 


88 أبو حازم القرطاجني ء منهاج البلغاء وسراج الأدباء »ء ص 310 . 

”5 الراوي أحمد سعدون . 

جهلات الويدان : كناية عن كثرة الهموم . 

!”! الراوي الشاعر أحمد سعدون . 

0 د الشديان 2 - ريض : تمهل . 
أ تصفى : بن بلقاسم الشيع محمد بن بلقاسم الهاملى (15223: - 1896 ) د بخ زاوية الهامل و مؤسسها , 

3 بالهامل (15كلم من بو سعادة ) . 5 : صلاح مؤيد العقبى » الطرق لوقي والزوايا بالجزائر / 

تاريخها ونشاطها . دار البراق ٠‏ بيروت ٠‏ 2002 , ص ص 380 - 382 . 

7 تولى مشيخة الزاوية المختارية بعد وفاة 5 أبيه الشيخ المختار سنة 1860م . 

5 أاعزمٌ : اذهب وأسرع - جوابى : رسالتي . 

حمود الزاهي العتيق : الشيخ عبد الحميد الصغير . 


نيا ننَا اتنا“ زان جناد تن 803050475 ] 2 غلا نم8 /ا 145ضن ! 
أاتع قله !20ح كلم إتما 6 زإعقتيام ]نما بانع ناي 09/45 
[اكاتقطة ] عزاجز 2/ ( 1207 < ) دن أن م197 : 

]1ل 2 < م 915 2 دك [معم متدمعم قات 195 
| تإقجنيا نازاج ونيا 0© ةمدع 52 آم 0 زات !1نها آنا 
!لاقل فتوتتتة ل عرامت يرن وندهة كن زاهزا ]| كما زجع 028 ] ر6»ا 
لالحا 2لا زا ة زيه١١‏ 2201 نتن ١952‏ كقتقلة ١86‏ ! انقزاوان أطلل زلا . 
!+2012 ]! 6220161 تهازاه < خقزا !| ] نشما 
2ك زه لوزا١‏ . لاع زتعت إتاما ققنها زإإع6ه نا هذا ,هاا زإتفان! 
]دن + 2م ول داه ز6610068 2ه عا زج >22. 7065نت 
ع اكنتيا !6 كز نه ! 6722200 انا إإتادةا 36 إاتتد/ 
نا كنلاررًا فبئيا ز66 ذجرز هقانا فزاجزا مال ذن الإنكها [ مثما /امعت كرما 
2ن بتري ,الدع : 
عزن 562 الا5عة نا 2 2لمعق |تلمع || 20 ماع20 
057 إلقزنا قن ١820542‏ 2 2 6 لطلة جم ز6 1ن 09 ]202/60 
اما 0ن )! 2 5 اتلاعج | كك 6721 »ا 
202لا رطلاهجا ١‏ نطلا كام 2 2زنها +2 20لمعقن من م]ذله 
80753112 كز نول ] 2 2 65 || بنيا رولطصن ]ج2016 
6 ] 85052 خا ]26 خز رقم 2 © ١‏ رزامة6 خها 05 ]6 


157 عن الراوى المرخوم : سي أحمد الكربوب » تاجر متقاعد اخذنا منه القصيدة في بيته بحي السعادة ( الجلفة ) 
».7 ديسمبر 

8 ترآس . 7 د 

7 أبو حازم القرطاجئي . المنهاج . ص 309 . 

7 أبو علي الحسن بن رشيق القيرواني ؛ كتاب العمدة في نقد الشعر وتمحيصه »ص 185 . 

201 الخطرات : الأسفار . 

2 سمايمو : سيماته - كاسح قلبو : قوى القلب . 

0 الجعبه : قصببة البنئقية ..الشظر الثاني يمعدى أنه ممشوق الف + لست للهانظن تخيقة حل النشي:, 

4 القدم : مؤخرة القدم - المشط : مؤخرة القدم - ما شققش : ليست له شقوق فى قدمه . 


اد زاج[ زلا ] 2 زإقلة را قات 02 2 71 :5 آ5 1 زإم »ا ,21د إفزاا بد[ 
مت قر 5 لإعقياو! تق !| :فك ( يعر < )ناكهلكزاهز رامت ]ا ١‏ 
[0الإزا! 22017 ]!| 80لا +ع62 عا 1 620 /ا/ #بانة 0 مان | 

دتارردا] 6137,01912 ليا لتكزا . 

| 1 ©الازاخا لإرعملا ضما © زرالا مان تمان + ]ان قوزلا 6 

017 207205 قر/9 آ جا 2لزة 4ه نراقم ] عذزما را نز انام كمع زلا 

د20 ( 0 امنا 0)نا لحاصها! 2 ]! 33 خزقاان/ا ( 20 اها ) 
كن 8 ثاكزّة اخزاةه 2ننقن كه او! [ 7ه ( و همق )نما رن 
١ 67‏ مجااع 03 ييا 032 زاقزاا لقلا يها كنا [زكليا لاخر انا 

]! تت 7ص 1 ]ها ز! ]0 القت 2 زلتزاو! ! 0 زا تقلا . 
القتعبا ]52231 أامقع ‏ اكعازاهز 02 ]ا آنا 092 عيبا !لزان 
ص2 ديا لتك" نمأ( < مإا ةق راج[ 11ت قدا دااع © قدا ن ذ 
دتققط زا 61 ي# تيزاام ت]ا١نا‏ مركزاح[ [زلاتكك/ قا يق لا نهنا ب ل0 تا آ 
دقكرن إلا لأ 6011 زا لاوزلا زاإ©ضا 1 طياة2 تدهة ننا 2 نا “زلا عترم 
2ك دزا و! اتزنها /6757 و9 < 6م42 دراط / داعزنانا خبا تشاهببا 6 

26 فق اعد زا 9 ع6 25 . 

نيا إقتزات 087 تة2 كام نرق + ]نا 02 تررزامتزاجرا راتما 693207 مان »ا 
ارصن ]| تقانا خلج ازا »2630 عر لتاكانيا نلق اجا +3 د6ذ60 عع ن») 
10 
تناك رق ١‏ إنا )انالا طنزاج العملا 1ت 1 . إزؤزيتة2 ن “ادن أجازعكات 
+ ]1ق 73 >6 65 نز ]عار لمق عونا 1 جام عت ان + 
01 | 0509 ع لا لاق اذاوما>كم مدرلا +قم عل 101211 : 

7202 30ت ةلذلا تطلا غبط| أحزلا /آ, 4 202 تواهطتبن 

مكرم ته دح ذه [ : 
قت ١‏ شعن 2150 نيام ن نا لقاية 10237 لم 


5 ينظر : القرطاجني ء المنهاج » ص 286 . 


5 أ خرنا ©! 2 راعتتزازلجازا زللعمانا كا لطر 53 | 00 عن © دنا 
لق > 07,1 62 عار 02 68 نيا عزنا انط بالك رتم 
تك + ]01ل اططك ةق ! ]!| 65 1082:0223 تلعز <(م ]تا ياع] < نتها ١‏ 
0 87 جا +28 0114م انها [! 0201 047+ ]! ]م02 ) 007 [607 
[التاشغطة ] 2 زا المعو ناتت0 "ا جاتر 6 علي ازاجز زا #اثالا. 

ولا 227و ]!| اكع !ليا رقت لقلالت تنا انار 809 1 
مأل لب زاج بعكم 2 يمقر < +642 اتدجد ةن ١‏ رشان الح نولأ قون 
عورزملا (....)ناط]ط/ +/3 009 |ط امل نيا © نه][ذ ]! 1ه" ب 
2 20 ق) ٠...‏ 65 قاكر زا ار ع ذ ]ا 81 ذ علا زا 9 تالإطاانّع آنا 
لقكاط !قاطت ا »46.026 لة كتنبا ومع زهجا مرتقان ,| ما 
5غلف45لا ليا 037 زأهع 3و! ١‏ 02 11ت ]! 3201 ج32 [أه ١‏ . كل ازلقه 
0016/1 جزلاات + ج2 ال 7ن 518 نان وا6 22م ن+ ا بثثنة2 ( عمتصدع ) 
قم ١‏ 1د + لاترعة ازامال انبا لقطارا كبرق تقلكذا تقل ن ١‏ . .زه رداز 
اط 266 ا نلق < زفطتغتنيا زاخنا زأمع أو! ١‏ خنا توم + 
دقانا ا تالاي0 ]!| 3م نؤتقبائتذا كنا :2270/01 آ ععزليا »ا انق 
0 < ]الع طلوك5 05 ]| 65" . خردارطر كرا |[زلاعثيا ذاه نر مامه 
كل إصافت ]!| تعازلا© :ومعينا إن 2لا زإخننا زه أو! | جتنا 21ت ١‏ جه 
6م آنا :20 آنا :862 . .توزام ١9/62‏ 7 ]2 81 رركتا :01 عدانشهيا 
17 0/97 00896 تك | اووزلتة اواك 1 ما/اط! || .كع نه نذزلانم 2 
06525 مدا +61 ازللكمتيا ,227 للها !| هما . 
لبا 2 ]2 ]8 26م ]العا أوقبك ازاخاز [إماانيا يكز ] نالا 
9222| ك١‏ ! الأطامدا !قال اخررمم//5 ١‏ عخزنا ]| تقازاهم تزه نا 
1 ]8 اليا ]! لكا أ 81256912 ]!| آنا ج62 نتيا 
د اناجم لا ل 7 < الجتظ 7م ند اها /8ادا 211 + 00120155 120 


6 رولان بارت ء قراءة جديدة في البلاغة القديمة » تر : عمر أوكان » إفريقيا الشرق » الدار البيضاءء 1994 


.»ص 143 . 
7 محمد بنيس ٠»‏ الشعر العربي الحديث » ج 1 » مرجع سايق » ص 130 . 


إنشازا 7م2270 تتققلة دع[ 5ق ضتا١‏ .جن للنإيظلة ! 30 2 
20 ( لاع 5ل 653:0 تقتلا نذإ ناطاتلا 0 رطعزاج] نت 2 زاح 
0 0 سكت ! م2 6زم إلا 13/6 10625 أت ذولق 1م2زن جككية + مرت 
0 نطعزاجز نامك يقل 117 [كلل] ملق عزنا 8 05 نيا هنا نيا قر 
7[ تيا فتهرره! كلب رمت" زامتزع كر لكلباءم] نا ] نك 
8 81 [اشعكل زناا [كتعا مطل زلا ]نا خيدز با ء يفا ة 07 تكرزام 
ج2 ع انتم خلاصة علقرصة 46 كزلحة, ز 268 آنا 5 +6855 رم ] زلا 
قبتان]4١‏ »222 . ١!‏ بلائه20029331++ 27ت إمدا ١‏ لحن ذنا كؤطل/ 061 
11 825 اليا /تبكلات ا تتام تقلت كن ,!| تعانا كنا 51أعكن [ 
اماف 0 يان عط طذر اداه امع ته نتمبةنيا منر6 كدهج || 
داعت 038222 نا يم لاض عزنا !| ها . خزمتزة ات [التتاباكهان! 
602 قا اام مظيي6 01 0890لا زانتها ناو نان رقزايا تلان 
ل قات ا؟! | تلتق قلق اجزه 2090 : 
هه ندع ١‏ 25 تزهانننن0 21852 تتعل رقنا © 62إدقة 
0164 عدن أقام 0 006 016 الع م ناك 
١162‏ 1.1 هنبا ف دام 897 تان 5ل 72 نه لقزلاتلا 
اها ١21‏ !65 نا ن26 ا ماتيالا 20/04 ]5ن ذة لازاه[ كاقلا /انا فل 
اا ونا 2087 : 
لقنفاة 286054 زقنيا 2 غززة 7056 ]6 
2 تت 821 أعيا ضطا١‏ ختتوغا عناجواقع م/تلغها ١‏ زإدللا إقانن 
و6 نامتك لإزاجة, رام 5932ل ج21 نشيدة! امنا : 
6ط عصق 3 5 ها ) قدا 26 حا وناكومت 22زوتتا 
رضي لذ المسوطلي ب مر خسن تقو اللاو لالطو السو فو املة ا ا 
للصحافة والأنباء والنشر والإعلام » سلطنة عمان » ع 28 » أكتوبر 2001 » رجب 1422 ٠‏ ص 88 . 
الراوي مصطفى حران ء لقاء في الأغواط ببيت الراوي » .....فيفري 2004 . 
5 اسعاني : تعال إلي - المضيوم : المتشوّق الذي يحسّ بالخ 
21 غاشي ؛ نأمن ب ورقلة : مديئة في الجنوب الشرقي للجزائ ء وبهي النوظن الاصضلي للشاغز : 


2 الراوي مصطفى حران . 


3 اشيان : فسد حاله . 


!0360 22017 !دا 1م إمنا+ إنا #انايهها 777 0220لا !| ]دشا 
تدنهة! و رااعت ( 2086 || )نا هالفداعزا نات نار نم21 ( كاانان3 
كرزون؟ ) ““زاكؤيااقعهزاجز زإمع اتن (عمت ) قذلاا تان 2غتهارن آ 
6 15 تلاط ركذ ]!| اتاناع6 فيج [إمتة لتلا بايا | نت 2ه نيا 
05 طحق + زإدتة اجن 07 ] قل ]21ت لذ ذلك إممان+ ,ا! ته 
كلل بر زم + لوم !| اثقاصة عت زامتتزرك !| ازلايطة اما ن 6ن فلقل زلا 
لاحن فو /تحا! متت ١‏ . خزاجزجمة قمعتت + [زقات امات !م 63لا 

رف رن 6ن زنا 08 5+ ( عداوتهطم ممتاعدهة 1 )ناك ننلا ]ا0© /إ05 
12 نا متكا آنا قالا #اتهنطل؟ < 2261 جل < 812 ال ]ا أفلن 6 عتق 
عت 215 أ إزاجازا كايا +دا خروه ن لتبية ن ازلاانة قرت ن + 
لأتامكتة+ ( عامدق نلعم ) « /08غ6 ا 60685 ]!| اانا كاعم فطع رز +26 
زج كر لاتتع5 ل اه احذفطيا! أن :80 اذ مللدة التعجناامه له 
د! اننا 4515 5 : 
5832© #شاعل رقنا ©" 7/62 
ك3 8 21ت 5027 لقره مؤلق دقظ لم رخلام تلازام زا 
ا 02 لك" زناتنا هيار : 
6 222 3 ها + اجا 20 2222 زلا مدت 902 


4 رولان بارت » قراءة جديدة في البلاغة القديمة » » مرجع سابق » ص 7 
5 سيزا قاسم » القارىء والنص ( العلامة والدلالة ) » المجلس الأعلى لى للثقافة » القاهرة » 2002 » ص99, 


6 عامر الحلواني » جمالية الموت .. ؛ ص 372 . 


غل:ز خامااع]899 + 


ان !08 ١‏ تطز زاح[ 2 051/8122 78 759606 دمض 
حت ]إن تقتزا ه جا 585 6نشتذها | ]ام لا زه ذا زإشفماطن زه تا 
902402+ ]| إتقاو! 02 دنت6 رزان 5 ]1 ١‏ اتا اكت تهت نذفحهى نقشحا هيا 
لإرظيا كلف أتررزاا زا صا .كمزضرر زقتددصنزاج رزلا رلك 6م 0نا 
5 652071 عت لا 21 5 لإنا اراق 'نا 687 6 «تط! (36170] نا ]220171 
علا ]8 ازاقضط )مزكة )ها 2 مك20 21172 متاق للناكرجم!! || 
اهتيا رخ 7 زتطتبفطيا 70 45ا 2151007 »27 . إززادانة 
]81 أو! ١‏ ]!| ها 610 عبرت يا قزنم 2 زلاناة 1 عط (ل0ام+نئيا 


7 يحيى بن حمزة العلوى » الطراز » ص 347 . 


12 877 ]2 ترم قن ع آيااانا قَلَا منت 2ه لق نا اكت 
211912 للع 11 لن5ل 6002 .كنات جا علو2ع 61 20201 نيا 
جنا ]ع1 قرم ذا 02 ]لمر + . خزمحلزا١‏ إطكة تقنها [اإععضةو! [ رطع 
2/2 ليا [إإقرة فلع ارا تت 1 م3 تت خزلات م6 
« طاإلهها | ]25 ]0125| 60 كابشتاه عتمب ا تخ 2 نكر اواتتجّات 
دك نااليا بزمفد ناها [ كن ةبنك لللقلاداتو! ١!‏ 1 نم2 ع!| ]نما 
ترا ليرا إلاو! 0503 .... [ كبام ] راللتا 641061 كتنبا شادو! 1 ادن 
رامعل زياااويا! 5 ازارمزااوزاانا [8 ] زاإألمتا أكه ]نقيام ] نامدن نا 
بك ]كوهد اننا كرنت كلاد بزتهم! ناناكو! 6 كد 'نا تان [ عقو نكزا 
0 ناكرم وت < جإنذاقا »25 
قبل نهظطلا 31 ا إعجان 266222 إلا 51 قم 2ن 19ج ليا ١1462‏ 
أقاصت 2زليةنها آ تامعمتت خطةج 2963 بن 62 وه لزان ل © 
2 لع ناك قلح ك0 . 2181 0015] فظنا ا إقيامع ج02 قر 
ماطتكت متيالا نا 6 [ ]!إبات] ميا م2 يق" كو نكزا09 انا خانشيا بن 6» " 
]1 ]6[ لك اها 2 إن ادا زلااز الها لإلكادةا انا الاهم!! |امع 7##رطكامهن ١‏ 
021 ( 815 6 ليام ] لا أالة2 (و!6 ذ لالش قيلادةت انا ذاتها كوا 
ما 200 
معنن 01> 60ت ]! تع !1 نهنئيا !به | 0706نيا 
امت جام ألا +انا/ا ]ذا نظ[ 186017 ز!| :01260 67235 للزلا بطزا 8145 ] 05" 
121 ه21 ليا 176 امح كلمت 90ت نلا © ن نمتاقل زان 
ات ] لجع لزان جل للا ترات ب زر تررعة6 > نا لضا إن انه 
6 رإز ااال 7ن رك :20717 !+ 2117 + © عزنا تاذ نن د نضنا 
]| تمان مكطرو! 6502 . كم اهز معنا !| تامع 20كا 20611 
دق كوم | فحنا لمك 50/5 زإوها لا ا 1 تت[)051 ذا خا نالاضنية 6 قانة ١‏ 
8 القرطاجني » المنهاج . ص 200 . 


7 وليد منيرء النص القرآني / من الجملة إلى العالم » المعهد العالمي للفكر الإسلامي » ط 2 » القاهرة » 
3 :ص 63 . 


لحن ذكن 2ت :زلا نقحا لم62 وتظنقلالا! #تمطلفهها١‏ قزمة ردن عت نا 
مم تامع زعتب ازا نام فققامق بن +ن ةه مزاج الع تهون ك نمز كرو زنا 
نامنزاه[ 01 06850 ز!| تعانه رام قارط جم 26ت 385 0006لا 
2ع 05م تتلا انة 5 6000 27 : 
دكة | ادام نت©) [نناداضه ‏ زنشاع قطزعئغيا كوانمزامترزا 
20+ | ]2200 [ غيا 87م 0062 لرزظام قلط ازلكارةطم)ا 
ككينا 6/6 نين غها +إلطعمدة ما 
تتاققة نا اع مزاج[ 64517 6 تتلقار م0 نكظا ها خا ]2ه زلاانة 
١ 2‏ [لمتطا ا كتتاط ]نها١‏ )انام إلا : 
© وارز افع الطزعدها أكام ‏ 845 2 مها مسقا 
كا 1 ١‏ 8/207 نم 82ل فاص لاكمة جما 
للخ !كلمو نا ماقا 45 062005 موجه خوعبا ما 
5 لإ ادح صة سا فارص تقازا مزان نابا ,81 971 1155 
قل 2 ها توعر ًا مانن ارا ةلردكقز انعا ١‏ تع »ا إعن ن اإقاوط ن ! 
> 266 || ع0 رد عفرلا [اتضد مع ريات 2252 ليا غإماق إوانا ١‏ 
57 6و! لك ملام :83 عنات؟ :نا قر 37 »ا رزات! أعفقزليا تالا 6/1 »ا 
نا ان 2560 ق 1ت طعا كط تنا تززقة6 2 7ددحة 
ك1 زلاء© دزاخزا عت ١‏ ]10802 : 
"©5 ,رز اضغ || "نافيل + " 285 82 تيا نقلكايا 220211 #ها ن ! 
] ته 0ن #0 قلازاهزا تقه غلا هكلام :0 يننم 11 رون ! 
]4201 !00> 670 ليا ]2ت >اناواجلة « ]ا ويا إزاانت 
]2201 1 نز ] لاما اناعيا نا "ا زنااناكانجا 3 خط انجاة +قيا 


7 أخذنا القصيدة عن السيد : عليات أحمد بن المداني بن بن عزوز ( مولود في 1930 ويعمل فلاحا ) » ابن أخ 
الشاعر ابن عزوز محمد بتاريخ 0 بسيدى خالد فى بيته . 


6 للط! |اناك 6‏ © 1 شهنت + تزه اجن + اإلاداتتا 681 6111 - 
0 ه20 
كع 5م زاجنا 7ك | اصن 518 5ك إزنة) نيا اماق بوان لك ن نكل 
١!‏ ها لات عا نان تكغ | انع 2 52201[ ا عار زاضوم :8لا 
"7ن 01 5 1ح طقل + ]| مسرن 22 : 
لام ننننكي ]2 انلا غ250 
عا 2 8 [أقهع ١‏ 5 2 ] تلاتضاغ 2100 
عجارت قل ركهم ١‏ 6ن نان زلا إن كورقلم 
نا 0617م ١‏ تاطقل سنن 8657م 
0ت نان نانة 00 ل اراق زه ١‏ 
كني تاق إنزو! آ مع !| ها نات 0صوصطززلا : 
ياواه ١‏ إدفان نان نانع أطآ! قلات 
2011/2 ن تلن ]1ت 05 1م820 عمج 
ونذع ١‏ ع 09 رخال مان قياضا زياوو0 
خاز اه / 001 15930202 نان نان 0 2105 
ككدة 2 ولق (© قمذيا رباقم 5)3| ]ظزيا! ]قال 0+ ات ١‏ يبز ]ا 
نيا رظقطيا 7!كتت رتفا زنع ادق انا خوا! (بفام ام ن06 مم لا 
ميقا تن زاإطر/ 6ك ]5ه5!| تما عع زا 3863ل ازاكلزنا 6 .دز 
02 01> دايا 367 تللق فازام يفا 1 لحزا /210 2ن 
5 آم ١65:‏ 6503 805 امقتزارم إْلتان ذلا ونا نمق زاج مره زلا 
7ت؟و! ١‏ إتهنانا 236 ززاانناة 8 اجنا 28220 207 + )2 ك0 ناه ترا 
د 397250027002 اي دراة نيا 2207 ]تمص ن ذكبل ] تكتلا 
لل اناة ار 0ه : 
2 إيزاهيم محمد »دع النضّ وارتحالات المَغنئ/حقيقة النض بين الفؤاصل والتمايل ».مركو الإنماء 
الحضاري ؛ ط01 » دمشق » 2000 ٠»‏ ص 12 . 


2 الراوي أحمد سعدون . 


3 الراوي ابن الشاعر السيد بولنوار التونسي ٠‏ أخذنا القصيدة منه بسيدي خالد في بيته » في تاريخ : 05-21 - 
4 . 


26 20225 ن ن زلا زا ره نان 0,620 هيا 
ليام 207 8 115 62 801 زتقيا 
قاجك كلم قنن © كك 62 |/عتت 1[ نيا ! 
77ت عله متكذنناا ‏ كترع)لا ردانق متها 
]1 بكر متهن ن زلا 8 قلمم نطن ناكا 
رهزا تتط نبلا عزاتهم) ]0 تيا 
عت اع ١‏ التق ]تن نكا 
[ تفج لبد 2205 65256 إإرمق 201100607206 نت لزن نان ! 
82 نقلام تامزا : 
ان مار طاروح١ ‏ تإنّكان نضكقًا 60 !إعيا 
5[ ]لتم +0 0 مهال 103505 615 ]هيا 
72م كم ع رمقلا رقنا منافز لل <05 93يا 
حاص نت كنا ها ترق ! نتشضا ,01 85016 | 
7ه 3 (3) اذ 72 ]! نتن يا 
جا نإ م3 ناعم ,8 1مك اداه ادع نمز ترحعة نالل 
لاك ]!| تاقاتشه تبرخ نظنيا متي ينا 78 2 ]ذا أمعتن ]!| م4 1ه 
ققدت 3 6832 ( اننبا 50قو! 67 385 5227 أناتهكناة نم 
]اهدع جا || : 
مكيزارت /ز© زا 618 م2 الداع “لدان قل | 
27 )> 009 07086 ته ى لإكثل ن بقعا 
012 0 ]اماق زنا 92/22 أ نا اناقيا 


الناء8 2017 نيا صثالا راع طزاجز راوع 5 ١‏ ]!| تمنناةه|خ امنيا 
» رتو ناع+ ( عتحناءسلءه ) [ عكة]قم6و! [ جد ووقازا تا | آ هلا 
22 | الإنقازا 1/0 ]17 2لا 30 لوت اومعز تجن رات اه دهان ١‏ 


ألم ١‏ يقترن + >221. نتم زاج[ إتاجاة /ا زرزامقت5 آم :2085 20102 
1م656 ( 87ت » )ناجة رركن ]نا وان 225: 

مقع ايا قكزات ذ تنبا را انما 

ققاث |اقراقعكيا ‏ 92 لمان عكدننمة 

5 تان نتيا 2652 6 ») نامنم نما 

دن 3اإناقيا 0 ع عكاك < راتما 

نقتنها تؤناعيا 5ها قلت ١‏ عرهومتكما 


882 أمقت رزلةتإبرو! ! 21 ]ناكف راهزا 04+21 69051 زت0ككا 
قلتت 64 ا لزان ناويمراة ]لإو! اكه عصم توق ن بصنت 
ااا او! 22611 060 »> تق ) : 
51 آقا/ زنكلا 5 القهكة. )5 1 نوما 
نان نعم اقل | كومما آ تقعتزلةا يونا 
متكقليا تيا 4 2 زنما قنا اما 
24 ما ! ميا نكم عم كليلاقا 
د05 »ا 06 زايا 6 ! تاعقانيا عرزا 
م نناكة هيا دقلا 51237 قللة 3 
كهداقه < درازاه[ زلا 0168 فيا ها إقذناا عتذ | أو! أك+ندا 
| 3ه تناج ج انا 0560 ده دعم 2 زا قياف ! 9101 53ل 6 ]!| ] نتما 
]0ك ككقاو! ! 87ت ازا تيان نار « لولم ذ ]1 وميا 
>1 نوص ولت خزلا »6*-[50632/ا [اتدوان [انكةة0ننا يقنم 
075 يا <ى! مهنا تهنا يد أكمبعرة © من مز مقزة درا + نك رز غك ا 
2/0 1 ]50 ل [ائئلط ل ممع »227 لم جتلتزازاخاز نام عتقاضرزوان آ 
عامر الحلواني » جمالية الموت في شعر الشعراء المخضرمين » مرجع سابق » ص 371 . 
7 الراوي ابن الشاعر المذكور سابقا . 
6 والتر.ج .يونج ٠‏ الشفاهية والكتابية » تر : حسن البنا عز الدين » ( سلسله عالم المعرفة ) » المجلس العلى 


للثقافة والآداب » الكويت » 1414 / 1994 » ص 101. 
7 المرجع نفسه » مقدمة المترجم ( حسن البنا عز الدين ) » ص 43 . 


انكلم تتزلافا اللعدكلع 8 رقا قلات و62نزمها | ]! 25 تاو ن ! 
2700 /3 6 التي او! نم1 2 فجن لا اعون ل | كفن نمك62 5 ن0 كان زلا 
]ا اإمادو! | ]امع ءلم ركعة ! ( أت + ) 044 1< دهم نا نط2 181 نصاط 
دقنا3 6 !| ثقانا زطازارم 2677عة عن تين 'لارت لاطز انك انام 
نهامة "نا إقا: 

ناطلاطز افا ها آلا نن 66“ بفهاة 

0802 عناطلا 82 أ5 آقنةن يك [ شما 

كو عز تاقترلا ع نناة ١5 ١2‏ كما 

5 1ن ضما ١‏ زا ]ككزا 


القتز ارم ع3 22 آ رإقدنو ؛ ره هن اخرىقان 6ه !| :85ز041 »)38 
0 ة اليا تت +/22328 [ /لازلاكة امعان 06 الآن + خظات) ناملا كتتدوة 
2610907 لما 4١‏ ] 2 زتها مزلا لز 21 00ت ختزك ] 205 /ا 9 ن0 
65 2201 15/2012 ]عه الثنيا مثالا زإلاة ات + دشانت 
لقتنا عزنا زلا لئاق ,"نا 287 025+ ادن انا ]أ نهز ا عه صقان إنا 
[إعثرزه 2 007ها ...) .[لجزا 090 814 عدت 8121ننا 014 ملع[ ادي نما 
4 قآنا 6 عاوس جاعزا ةارم 67 دين ناج لزلةا/او! اكت ن 315 3 
50 515ل نيا 22017 2102061 3ذا خهاااك ]اجا قلس رامل [إإع نوات 
65 متنع٠‏ ] تا لظام 093 جن 'زلتت عم 658 6ن إلأنكيا ]نم2 
]!| 56555 ظزنا ياا| لباقت ولو < #كادافجاة 24 . 
وانارا زلا ذليا 817 56 []!| )ما ]قد نيا إلا تنكو ن +8 زلا 
بوإلطزلك م إتماع05650 [للتت ]الفا ناو 60101 0 ها 052201 
2+ م ازاجم 2ه + 00 مهن رتنا كبك ] 206 لا إلا ننه نا 0 انا 
ذها 5 إ2زها انا ها أن +تقر رام ]كريرو! أ عتمتو نا لان تلك ! 087 يليا 


5 ينظر : القرطاجني » المنهاج » ص ص 321-320 . 


2 017 ناكا 675 12 25111 نالاطقة + ]ا 21 زا لجع 0 . 
2 تاها 17ت ,251ا [خرزا مت راع [ زالفازااا كاده زاآز اتن تان [ 
2807 22607 نا زأكا ناا اتا لاا ا أزالم عرزت عناملا 
56 6و! 802 مكو عل ]كم نا تزاح 3 :لها ادع جا (رقاق اعضمته 
١1605‏ 07> 508 عفوزاهاز [لك ]1 لازا [امتشاط 9/3 7 21 !+ . 
للها 88 05096556 2[ 20202 نايا مثالام ثمازلااكدن0 
2 حك زم ١‏ 7 002051717 1/0202 قلا الناعم ع 2 مكترها! كينا 
إلا22 562 2 اشنا 6 ]الاط! |اكام ها 02+ ]! ]م02 " 1101ها ذصن 
الما 71 د طلاخ ]5لاانا خا [2قع2ها ١‏ 15 27[ ذ مياة لا 
م230 : 

66 06إنا تت كان ننن 2 1 5226 عل ام ننننقها 

© 522 ]ام > اط امون نا نت 402 69اتح 651 6917| 03 قل نيا 

6 تت خوقا 19ت ,د تالت 6اق]إفان نتيا فانانتها 

“ا لإعزها ع2 || د مل +ن نت 1 62 ,ا 6 رزاار إنققت نز قيا 

ألمت مانا لاه 2و! تحنعا !| ]تهنا لاحك خا ز231ت ديا 
جاعزا خريااإااو! ١‏ ]! ] 1822020 رادا مجاعم جا! |إنا الغا زإنا/ 2 
ماععقهها آه! || : 

(ا“ا !8 35 82014 26 1 م || تزبا 6102© :0 لاتتميا 
ا 215 لضو نامداة اناك آصن 27ت :زبا>ا 01 ذ ]اها ذه 5) 
28 آنا تاوخ 06 11نت كتهاث : طنه || طننه || تإيلا 6100 إن راقن تيان 
5 224 ان + زإد! 6120751 46 عداو نل نال قاد ملعا آزلجازا 


ف 27 نامك 053 ماتيا زازق اك مز!ا : 

5 ]! 2262201 اناا 2ت 1[ ز[ز[ [ [ ز[ز [ ز[ ز ز ز ز 0 01111111 
7 يرى ان قتيبة أن مقدمة القصيدة ة هى تقديم الشاعر لنفسه على أنه قد تحمل المشاق والمصاعب ف سبيل 
الوصول إلى الممدوح خليفة كان ام أمير , ولهذا فهو ب يستحق أن ينال رضاه وعطاياه فهو نوع من الستجداء الذى 
يلجأ إليه الشاعر حتى يضمن يه الممدوح 
نكن : ابن قتيبه , الشعر والشعراء 2 


دنا القصيدة ة عن الراوية المرحوم سى احمد الكربوب تاجر متقاعد و بعد لقاء معه فى بيته بحى السعادة ( 
الجلفة ) 17ديسمبر 1998 . 


كقترًا 3 منة »ا مرمو داكت 1 0 
81و66 ١532‏ نيه /تن »8 ذ كت 16/27 لاعجقض؟ . جنال 
[لازة إمعطة, مقو ط 06+ للد مقلم مك" ر!| ] نثها نيام نون كنا 
26 أزللةةاكعا © ا 15 626 هنا ,8ل اناجاجلة ««آه 01733 56 ناك زلا 
7 تزاقكآيا [إنقي2 آخزنا [1الإقكازةا [ كاكهت] مانا من ذعردهجا آ 

دحام ١‏ للأقااكتت زاقزاك قا( ايبادجا 1 رزاق ,ناو خترنم كرض تكواة !دما 
]زلا ا 223 . 562 نمدا أزلجز بلترذلها :8 2926 نكرذ بإندزاة 
إإك نعطي 0 مكل تنا 1 ناررحن ]1 كتقانا كطية6 إن 2تون زا( 6 
تايا تنا ا نإاونم] زاكتعماكت :6 631! 8001 2ه ١‏ ] 6 
57 03 6 ذ !| 3م 60066 (عز2ذ زجني - 22زذ زإدنتا لوقنل 
2250 5 - 002 - فثيًا - 20 + 3 - بقيا 2إكيا - لإنضها ..) .بها زلا 
50 2/27 5 زإعقفا ز(0268+ :3 مقفلكم ةق نت ن0 5 ]ا انا اهونم 
202 مكلا ]!| 55 م6 ,زا 15 ) 5لا0 ١١22,‏ ]02 كآيا مارقاه بجا بم 
كنا متع2و! [ ع 8ك ,ات 'نا 017 5+ (]! ]020 امتح ذ . كال ا 
تازاجا نم١‏ زالتقمنطها عدلا اكمة دك" 817 عاك فنقك !| ] لثما 
0 ا ناتطترة 8225| آ مراف 7ع عقتهن١‏ -62ة رايا تهنعا 
27 أصن زتكع - <5د| تتنؤاءة) م ج62 مونامونعرانا كاوننا 
دنا لإوكلا! قمعا زؤاااو! آ اشزاجم, عل | ]كم نشطيااا ذا نيا ةريظن +05 ها + 
»232. لازت اندها تاقاط لم عزنا -0702 81561 ع - حز دنا 
]21 لا رك تك ندا اضبكيا زاجنا ميج لإإشاع) باد نا 1ع 5ن 6! /ا 
رم 2 
زرك امعر اعرقره! 


227 سعيد اليوبى » عناصر الوحدة والربط فى الشعر الجاهلى , مكتبة المعارف » الرباط » 1986 » ص 226 . 
2 ابن حمزة العلوى » كتاب الطراز ء مصدر سابق » ص 330 . 
3 المصدر نفسه » ص 338 . 


علا [اكتعنيا اعت لا عا 027+ ]!| ذا خاقاه كذيلادة لوان | !1 نعي 
كتفا زلا ذ! |اكامت نا صما عنازاش ا !| 5م زإعصل انها 610 عبت 
01 طاو رصت جانا راتت انا طنز متبط ر20 ا نتيا دتما 
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زع 3 ملبانقةدقازانا 028 > إتكولة 9 ندا ختأكطعزانا حه! || لكا اعد الامو 
2637 نا كته اذا/ا ٠/0,‏ اذك ]1 92 ليها نالعانا كقرت 22 از ! زإنقتئ 
> 257 
ولكازاجاز 12 أ5 55 11 5/28 ]الدع كللاإع :د نل 7 5ن 1 داتها 
قتا /12زةنةقافلاانا آياة 05 مغكؤنيا راقم بك آؤنت>ا تون صفكدن ن») 
لان (08 #الترفاوقاباو! آج 58 وزن> الماك [ داق غزمق اهنا نَا 50© 
فرك كبا ١‏ زإجدا ته“ ينالعا ذا 04:7 3301ة نا [الدعكر زعي خرانتوافو! ! 
جك 20032315 عا قلااطة !| :5م . اوقا ناه 21 قأبازاابجز 
لم 002003 ما ددا اقياع ؤت ١‏ إنامة زاغ اا لا + تامع 1 
و! أ 2زاجطا مها 6377 285 كد اقطكلة انان »> 2211 ١‏ زعم 0 ولثيا 
لكر : < م ] فمرتاغلة ١‏ رطع 3لم, رت +25 ها >“ازلةاز ,نا 8 | نالا ,2 ]جح 
اا 2921 قد © 2ن خترانكا ...قن تتقطنتبا 71ن2ت قن عد ن + 
كرا ١‏ /00 5 لأاردرا تيغ برها كلل + © أن إت/ا جز 255 , رجز ل 
لحز ناة ]ما لفيا آ مزق ]نحن خدكة وين > رعذ متبافكة ادا كتزانا يتا زلا 
عنا ععزنيا 1 »ا ميد ١|‏ اععط خزاجنا زإمغن بن للكاط! |إدع نا آ 
+2272 [الكككو! | !| :ها زعض اننانا قائكدة 5 5 آو! أنه !ليا 
2 "اانا لاوط »ا معهاطا ]ا علا نل [امكت : 
ونيا عنقااهيا ع عأة »ا لجقياءت م عفنت 
دجام كية2:0 ! أ ل#إمازاج] .جا ج62 5ع ان زهان 072نم انهم 
طرق اك [ جر إه نماكتت قراكة قط بن (ها١‏ هقد كاة نصهط نمعارخ 
[لمتا 2 منشقاطنة» 11ت 1 زعها 27003 عبا ززاكتا ئا| كا عنصل 
:6/7 نا لم50 : 
يحيى الجبّوري ٠‏ الشعر الجاهلي / خصائصه وفنونه » مؤسسة الرسالة » ط07 » بيروت ٠»‏ 1415 / 1994 » 
0 »؛ العروض وإيقاع الشعر العربي » ص 91 . 
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011 26 ناظا ]6لا 2ت نا 96 7قزلن ]ا كزان كزاها 39 ١‏ 
عاكا0 : بلخية نظ م أنطر 650986 26 ناندع نهم 
ع6 2 ]0 اكرام خورتة عكوة0 فيلت عازن اننم 
تهتنا تجزااخد جنا 15 ازننا مين كناكم ]بو 
1 داع »ا [0لالاهت 5 لطلا>امقطة زتجاا+ نهنا عاة 
55> اولا! خرإضن ناته ]ا جأنا ]! © اصن إن #ا عنم 
كنا“ امات جلا 5 املان)»)ا 6ه | ينان 6©! 2 نكبطا كم 
22/00 فك 1 ناتإلزلة ]زلا قلا لق ينا نان نامكم 


طرق /218د 1ع 5 ذ رقع 2 2587 >9 !| ثعانا كالم انا 
]! ]قطن »ا لمجت قاط إل : «جلة 85 ]7 - لمم م2 26 لالللهم 
مطل مغمنا مإاققة 1 26 5512 علآنا 05 ييا م8 لاللحقلك نيان 115 
58 انا فتاكعنيا - آنا كام /أزاجارة كؤومها زاكع عطلة 5ت فيلك ]2 
دطلاك 620 نل نطاعه لاز توعان كريط م2 تمع وات اة 8 ة [لاانة ] إلا 
ميا اناقوك! مغم ١822‏ اتهر :جل عدبا ن كنك ١‏ 7 !5ه عبياا نا 
ضكفا © أنكلها تاها 11ج زقانا كاه |كلطاما 5ذا < ع2 1718 لزنا فاكرواز 
د80 ]لظا ] قزل كوا/ا كم ع نأنا ودر معم وطللا جزلا ألهم مقت0 للمترجم! زا : 
كمكاوللا انهه 11 2-00 

أ الها آؤلة »ا مع ]20 ها ١‏ 631 02 ]2 زم !كا نا 
اند زاج اناق 02 كلاو! آ]!| تمدن تقر كت بنحقة6 نا 6 
مذ ااا نا 6[1مة6 »ا اكت زإععاؤ مقي 623 ع ليا عموة0 يه 
[متلازوزا 0م 85 زنامك كرا 2 87:8.2ة 71222221 62 مذ ماع 
05 قزلاالعاك ]7 63> عنام 679 635 6275 696 برا 

دا مكنا إغانا ها 17 ليا 6 51د بو! آخر>ام2 /63قتة 1 
ته نك متهن >انا للق 3مك ا الإماة للم ريرج! أمدكة ]!| قا 


المرزوقيء شرح ديوان الحماسة » ص 812 . 


مابحجاعنع 667/5 1 6055 نا لجز تازاجا خرن جز اناا مجن امع 
]6 655 221 ]اضف 8161 ١‏ )6 053 ,زاعع] نا رامح 3 261 
كت نتريمةا تهنا زتعن ]انز 03 فقا نقتزة| ] نعايدظ بتر كنا 1نةاإثالا 
قات 82> جاع ابام 4505ل 5 ١‏ 01 جرت م 6 لم ندر 
67 مامع6 051 الا واقيا 85 03121 : < أترد نا 21ل ! طلا : 
22001 وا إزتن: كنا ٠/6‏ : قفدتت ررقن »ا قاتزانا >6 لقان »ا قرا نا 
غلا »262 . كزاجاز 5 كفا 2002201 ]8105 201 ا تاها 
0002 اها رقا مكح > عبط > م2 نام قز صملا انيت بن +نة نا 
» :هاجا! || ]! () دع داها )نا 831 217 غ0 #لملؤطا| ها . 
ادر 6 عل <زاجاز يزه زا #إنا فكت »اط ]!| ها كانه ١‏ بارا نمز 
12 + إتقما؟ عت كنا +| نان 0405 قجهها 1 ]!| تمنظقطه رامع 6 لا +نك 
0 قم طتتازاطة. !2 0037[ اقل + زتعن وإقتطزلة !نان > ]وها 
دز ناو لبا لدع] هذا 220211 7722 اقئيا لقان 08030 [نائيا 
اانا قنَاة كاش 20117 زاكر ,11ت 4177 آنا خا نانم جا رلا كلام نما 
كل شكرزا © 1 اا 1 01 فطللا عن أق ريطا" : 
معتاق 'ناة 4 ] آ لوزلا ,017725 < تناه :مم02 
ونجلكا ]ا انكقية مياص !+ نا زعتتقحتة 6ن بها نا م ناش مد هه 
]ها كاعر 0250 5ه انا 81220015 < !ا #لع تكنؤمانا 
625 كزاج اورم س6 نوكر 6 82ت . 
62 ذامما :3 مضع < /08 الزطبا 201 0157 ونا هن لازنش 
كرا اند 2( قلاع 7زم لذلا : 
مانم زنق ذلا لاقكنان شمر دتكزاجزااراة 4 02ج ]0 


261 عبد الحليم حفنى » مطلع القصيدة العربية ودلالاته النفسيه » ص27 . 
2 أبو عمرو الجاحظء البيان والتبيين » ج 1 » تح : عبد السلام هارون » دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع » 
بيروت » ص 225 . 


أ :ون 3 1 2 ]اكابرحة كان > 68# 2م انا كهنا 1ن 2 ,منت 
1ج || اا زلا 060022 ]ادلنذ +203 
7ن زعا تاقح 5 لاص هاا "12م قا 21176 ق " 9014 ذىة 
تع ,6( 77ت + نت اطبطط 6ن 6866 902 خحد نم +كان كلظ! | ] نتعانا منثيا 
لم : < كلنيا راإقترعم كن + ]زان؟ و اكة ]5 10 1ت قذادة (671ماوان آ 
7 نا 00 :جا! إديذا + جنا 2 مروقانو! تمع 4 [االقطة ١‏ عقلظا 
طا !2 + زاج [ مياه أبنا 62711 بن :8 1 «العونت هه ؛ 
داك خم . كلل كات 20 ةقاء) 4 < زا 0527 جك تلأم>او! أ تع 1 
دقاتتاعزا 20ك3ليا تك لا [ هياةم<ا ! ازا 020رزاات زإعيل + زلتبزه دما 
جك رننا! + 08 تاكزانا التق جام يم جر! »> '2”. إلجاة | )تاها ]2 رن ]ةا 1 
قرو ن0ذليا عن 8 نراقن ي8 ازاقتليا عفادا 40375 6 »ا مداق ن ! 
١ت‏ 1ك 1ك 2 6 ماتلااو! [ ون كر إنزةنيا زلممها 920 + . 5 ن0 
> اااة مقط ١‏ 5]نهن 6# نوكل 030 لوقه نارركو نما لنقعددا 
اه ]!| ]ته . خاجة اكيبا ةق6 58:6 أزاجرا رنااتقة نطاكيا١‏ مين" 
5ه || ينمتا ,ركلط بو! نزلك !م ] 5 لتاقل /مجاعبتيا 6 شرن + ]نككن! 
2ط 01 زلهزا ]| ] اناخ2656 تدرنا 3 ليا زقهر نا كلةايام ]كت درا 
زإلادكو! 361 »ها تبهاا جنا 10:02 اذفاعزا جنا 2 ٠24]‏ !ا هت 172 
من 2 جنا ]7ك نا 036 ققرة نا اشكة, [قهزان !داه 20058. 
أيطاجع احج إبذاه زاجزا زان 05 !| ته كد بناكن 1 اللتقاة يا ]جح 
خخ لا قن > 117ت(1 02017 نم١‏ 6 ناا تحزن عبا !| إتقازاهم, رإبوقن انا 
65 ] لقا الت ]لدان نظام 05 ها لاطتقتنبا ناشت | زنك ! )ين 
قاانة 2717 ازاققا ةع رمتعا ]تت ١‏ زالرقة 21 فإنةرهة تن »ا ]ا نن 
قعل إانه قات ]زاهج عقاةعها ن8ّة ]اهن .884 1ل مج١61‏ 
!00 6 لاضن ز ناقتا عا عزتنا 6 “اناوه 17وة #مع+ن2 نالا 
©" يدن جترري + الشعر الجاهلن ».صن 3 . 


يوري لوتمان » تحليل النص الشعري » ص 81 . 
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0523 ]!| ها . كل زاج الها ارم ]ادع ]!الطقب ام ءا أوهلم][ ١‏ 
ضما عم رشاع جرد »ا 110 ]ها عزا١‏ [لإوة ها 1 841ن3 +5 “ائن1 تل 
!زلزك0 و26 ]3 نتزافتا لا ]! 04109 ]ذا انهه [زاق ١‏ الثلت ججانة 
)ا فظنا!! © + 6 
ابم 7م زاجازا نا © زقة :ناة ءة 2 علددو! آزاجرا علاي + عع س رق + 
فو 2ق + بكزاقات! الناة نارم زا 5ن" جم ]2201 لها لهو تا 
مها ا6 ج اق ١5م‏ “انام 9/ زلكة ١‏ 11 © 01 ماما 08210 لا 
خزلاوضا| 6 نام 02 ]2 1م 35١‏ 5ككنا مإة>او! آ 2ا»© 5ن نهكيروان [آ 
]قري ظ زا || لم رهطي زاخزنا رامعم رزا١‏ لم زإنيزنا 15217 ! زناقات ١‏ ( 0821 
5 ]| تم اكه انام اعوزلةنيا 2 ]2 لماك [نان»>ا إكن< 1 منثيا 
مجني هلآ اها" 17 871 . 
62 05ننة وز إزاء 08 »!لا 30 ]عل [الطقياو! همع 
تازاجا لها 2ش + 6 22 03 شرق 2052011ها لا تايان من 1لا 
ترومكم 0320 كدق ميا زاتكعيا رإاق .8 انحن من ») زانتزه نم ناك 6ناةرل 
0820لا كن 61 شاك الها [ .8 68 ]ا 51 ]ا كدعوو! ازاايطز 
زاك 20 12201 آنا تان كل 87+ كبن 181 ذل 1117نت ,نا آكن ]| ما 
ناك 05 ]| عاجرا نبا 0 01ت لتر ك2 0103 . 0 899 86 1 
2206 ]1لا أو تنبا نا 2015336 ,زاكر عبا ةنا 
6262 ينثي انا خالا 52201 لاو! آ لز 115 
]إلا باص جع [اكتعما أوم]] أزيا )قلطلا زاننو ! رمعم رن ا خزننان 1 ! 
فاف202نا 5لة1آاطنا ]! ]712 [قلإنطيا معام 1ئ2نا 0 ! 00 ذرغا 
كزلجازا !ليا ]ا 257/21. 


6 المرجع نفسه 
7 محمد بنيس ٠‏ الشعر العربى الحديث » ج 1 ( التقليدية ) » ص 53 . 


002 زاج[ تنا + إنا/ا ]ا 51لهجزاا من “انا 6ه 0111نت تدمع ججانم 
1 06941 طياة/55/8 : 
© مان 128522 ها ؛ ها كلم هنا يلمعت 02جهزا 
ممه 9 عزا تتا نا صطفام2 152 ذتررع عم 200 
دطا+نت ١‏ فياك“ا ]22 لزه تقاض 51ام2 27060216 
[إنقطان 1006 عا مها 6ام2 ,لفك نيا كرزرم طكما 
© تأمزه عز ايت 1 تامف تتجهقة 6 إاريا عزا اناه قلكم|:” 


اتماص ]!| تقدلة زمنت امنيا +01 ١02‏ ]نا ن ذل 
زلااوة 591 2 عباصة اتن“ انا 40226 2 ذا ذا زارم 07 ]2 مم١‏ 
اها ١‏ ج56230602!| آكت 2011 ]ها [ 2ك 021116دا كنا 3ل 
6 2011 )ها 5351 ها كارن ءة 2و84ان زا تلإجاجطزام كنك | نكر 
21 10: 
6 | عيتن 2 3 ها ١‏ اجا ا 
م فاه ماك مان 6686 5301 056114 !اهما به رونا ن !+ 
2201 : 
لم2 مضا زلا مدت 9012| 
قارع قهز 19 ةلقع كارن 7ق »ناجو طزاة10 : 
6 ] لا الها عا 02016047] 
2 "انها "كد/ انهل امه زان ككلاو! آ عاونا 1[ اهن" زات تقادنة 
7 05 . 


5 الراوي الشاعر أحمد سعدون » كما وجدنا القصيدة في نسخة من : الإذاعة الأدبية لبوعلام بن السايح تعود 
إلى مارس 1955 . 

“© يعزم : يأتي مسرعا - شقفي يتلاطم : بمعنى أن سفينته تتلاطم في البحر . 
"” بكري : قديما - لدّع نتعلم : ما زلت في مرحلة التعلم . 

771 تعيى وتندّم : ستندم يوما ما . 


20 [اقاتعد]ل اها إلا ناا اجالع لافزت0 اسهد 11 [نانن! 
تان كنا 5ئدا آغلن/ ]! 1 1 نات + !تكلا رط كان كه! |إكنام :65 + عن إترل 
طق ل2260 : 

تاكانبات كوس وص زات رقنا علق غ6 6]1م 
227 تلبا يا 050 علذعزا 62 ! إل + 7/62 
+ 66ت ملعك كملا ,امنيا 25 20 مستبا كلم 
يا * 6طالشطارت يم 1جاتنيا قاض[ تنا جازانا نكر 


ك0 +نن نبت »ا !| ترصف اجوز تنا + |تترناكو كك نو! آجالإسوزاج[ 
6 20117 5 اتا عنا 017 7و6 .قكن 2 مدت ص نما 
122 تعبات قها١‏ 2ت ١‏ ام دوققةطا نع 03:1 61 القددنفلن 
8713 لذو ادا خم 21 507 ذ لمع |إعمها اناواطة 6 20 ماعقح 
لها آنا كخهنانا تج زه مك العا 27ت لكا 8 2230 آ 
2و2 1خ فادها [اخختانا كزاج اط هات 00825 لين لة 
]هل + ]إن 051 ]اها ١‏ 211 ناهها لاطاانعتباخ بلع اول ١‏ +وائرز 
تاداع اين اغبا 62 لا ختية زب 0س زناذة +7قرجا مصاع دقل زاك متهن زلا 
طم اننا تتعجانا © آة ]لاو! ثراة تنكم معل لكات" !زلا 
م ]زا تت ازاجم زنقاها قاع ١‏ قبطن 052 (5263 :511( 6 
ك6 > ك 60026 .6م اخ ةمع + اناجزاءقنعا 1نطع انم 
إل آنا68 3216ل وهر جراقي4 لامعتالها كّة»ا )ناكم « 
آ[/ع. عم عبتن + دقلا 1 50 ذال 2033 + :1536 03201 نيا 
لدعزا رق ملرلاال02/صراا : 
ل |إزل 1|| ١2‏ كن < نعي اقمع جزلا لا 


2 الراوي الأستاذ مصطفى حران . 


دالا كنزلا 1 نيا لعزا ريق علزلاانا كزاجطمرمكم/! زلا :8 ارقن 7/008 
اجنلا لإلفدا/ا 536 كن اع اج ةلبا دزا فق لازا كز نكرصكم! زلا 1 1 
512762 لاط » 3 
الجازاجز كنا إن د55 انعةهن») تامجن ع /172ق نضا زلا خا شا 
اام أت > نا22 5ن ا/69 قاع او! أو 0562161501224 
داك نا لاشي ا وعي امن يلقلا ص0 !| تهاناكهها #قياه! |إعقنيا تاعنعر نا 
512 3 انا خ تي ازاخزا 2031727 999203 ن الدلالزه 6 :خم ]إنهن 
مك ز! 2ت زا| 2ا آطا! |إكتامظ" 2021602 : 
لطا كإه لالم ع القتاويوت خزيا“ا ع" إطنت تع نا نام 
الم مرا ا م88 291 نا 171357886 تت ]7 يهة 
دقار 07غتنا ات ف 62 لاا ]!| 960 [© : 
نذإاعع»ا تكبا ة || مت عه 1ق رتل8 
6 02ك! 1ل 5+2 26711 25> د62 01م 
كلملل : 
07 غ620 هاا 269175 مقاط هه فز لذا بوم 
5 08 قنرق 2زاجازا ]ا إضنا47دق ١‏ ( راز ) 1007 
2 آل 20ت نا لىع عم 65 بن ]ا /[[تالباكة لوحا ناواطظ 693 21 
ات + تن + 436 2818 لها | ا اتتغيانا 62 66 2 ع5 نن وان ن”ا 
نامت ]ا قله 08 ]7 ( ]لهة5 1 :مَقلة ) لهات 20111 ايم 
9+ ايا 5 #ابإطيا !تلات . 
ارظم/زاجاز جم ]اعلا عكرت تاصن ماا ”2 : 
884800 ع2 ج6022 آلديا 11605 انافك 
ل 2133/6 ترق ريا الزطكط 50ت 3 م بقكا 


5 بدوى طبانة » قضايا النقد الأدبى » معهد البحوث و الدراسات العربية » القاهرة » 1971 ٠‏ ص .19 
ابن كريوء الديوان » ص 119 . 


فاق 92231! 1 لاك م8 نلق  !]‏ دا لطنيا 8201 آنتت 
> تك نا كقلة/1 05 اطع ]2 .8م تان جب »60 جلت ]و0 629571 
ناك أت زتها لك لازا || تك فطيا ]! اتكقياص »ا افرمر هيا إن شانا 
دقنا جك نو! آ ««خ تمن 3 كا عزقانا مما لا معط افانا 2ه //001 
تشع نا كانه دقان كك بو! آج! || 8263/0 ليا 30> 275. تددزا يد 
2 ردلا لص !| ته !|9 © : 

]3 لح نا زا جقا6» - نيا كلا لقعت نباك" قدا 
05ج[ ]ها علا نا نا نميا 01> مقتزيا زمترري ما 
مقرقة ثقرة عباط اإظانانيا 202 3970 :نيا 5 ا كنا 
+ أمعكة ععع 60382 زات ناريا تلارزت 1501© واناكرها 

2 > 7123/62 للق اننا ها نكرزط اما جلت 4 لها 

#اقزض"ا و عنقم نميا 21/602 1 زات ضما 

7 < انها 161 أن انلا اشنا ]1 ننه مطيم 

آ عن لدي إن »زر « اوفك 7 دارا كنا 81 انالا را 
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جز ©قدط نان 6 خا ان 300 
١ 61 06178‏ باشعزًا مي 


خا نا لازا | اماع نيا عللمما زد دكن مها 10 < زثاذ ن+ [2203151 
نشكا !| تهاقات! 2 دك اللا أقات غث معكانيا الاب اكز تكن امراك 
02 ]ع ]تا لقلا 1 الها ١‏ لنوطةر لدت تاس زإب5 ١‏ 

يك اتعلاناة /ز + اهز عتوت 2 زكر خو! [ 26607295 505[ . 601005 
ا اا 519 78 اذا انان [3اياكنه < لذنلا 
20526 1 لنثووم ة ]! 6 قائعا يال ةما .بات |اهيا 
© لز لذاة #اتنازاطة, نامع 05 و02 ها فاط تمالفام 2 كته ضع 
52 27ت خوعزة!١‏ خلة]ا١احل‏ إل ]كل تنظ كات /014013 ها 93:1 . 


5 ألفت كمال الروبي » نظريات الشعر عند الفلاسفة المسلمين من الكندى حتى ابن رشد » دار التنوير للطباعة 
والنشر » ط1 » بيروت » ص 198 . 

7 يدوا ليك : يأخذون إليك - نقول عليك : أقول فيك شعرا . 

باش؟: بأي شيء ؟ يريد أن يقول : إذا لم أتمكن من توفير نوع من هاته الأفراس » فبأي وسيلة أستطيع 
الوصول إليك ؟ 

391 الجاش : الجأش أو الفؤاد - من فرط شوقه لشيخه » كأنّ نارا داخلية في فؤاده تحرقه . 


6 < 202 اخز! :22+ < تزامطا/ا 787 027 ]2 تتقند اصن 6ن /:6 
2 كنبا مم مع ونيا 6 15ح نا طلجت و + رم يتم توفلكان 
#تقهحان 65ح 'نا لقح رامح 0681/06 673 تتزادظانا (هكة 06 دزا نميقا 
3 تقلا لمت 6296 زإمطا/ ». 302 
25ت ممع زلزلها 1 © ]! 22 + تراد ١‏ 00ج[ عطافلة +3 دضزد نن 
4 24079 < : 
عغزلا ( قتا ) 
- كنزلا ( تنظ ركز ) 
-2397002 ]6 لا (5 1 تصد) 
202 دكا رقنا 625 ضاقيا 
حك 1 قا هيا اوم + 
- كع 6! ]مكنها 237ل ) 
١6‏ ضرا ؟! تيا ) 
-05 تازلقم ( 17 »اناك ]عتقه تب ) 
كينا 266 1 26 2 تقلت 
تاضوم تعد :تعن 
- كلما © غواتنجهن 
25 قعقباهت ‏ لعز تباج 
- 15 20 قرا 64 تتنك لعزا 
كني -.خنة لا عزنا -قاءطنظها لا زاهياو! [ لقند وان [ 2ن! 
مك الحاووة نققفه كزن اع 6! امعان انارق د اكوم +23 يا 
م 6ع 11ت نا زا :6 ]1كقدة بان ]31 ]8 05861 كط ا ]نه 
مانا 18لا ودج هااا 102 18 نمت[ يقعنت الام 6586 "داه 017 
ازاز ها ]2 ( لمكا )نا غ73 رهزا لها قن كزلزا! /5608فا 2هذا 


2102 محمد عجينة » موسوعة أساطير العرب / عن الجاهلية ودلالاتها » ج 1 »دار الفارابي » ط1 ٠‏ 19904 » 
ص 344 . 


]!| 6 .قلقلا مكايا +5295 ن0 غ6 لاا '" دمعذد 1ه أتناكتنام ع" : «ؤلة 
م902) ]ا التقطه + عا مانا تا 6 انالاركت ماقام !| 2ق 
ان لزاع ١‏ تدع و00 © لانا كه ]| © 10 رما 0 كلدك جز 6 
2 2 قارح تاماك )!| 685 » 303 
دان تك او! ازاجق [ازرةنها ز!| :89 086 لامزلدكام تم ]! 03702362 
67 لازا لامك زع ١5‏ ]مما لمم فقة ازا 04ل ]!| انها 002 
8! |ام :1ع نه 2202 866 | جم تإعتيا 092+ لعز < اللالائظر 
لإكحلةن 035 مققة لبا م6 نا» تاباك 8 نمز 02 ( #ان8ز < ) 
5 لق كرب عح301 . 
أثا نع قد نما هونن 8 02نك! [معدننق محقم قات »)ا 
دان 2تاة قم إن لإقلة|به 2 تسعق |معآ || 26 ق6/تمي) 
تق عقزنا تقلا نر ةمه؟ 2 2 © جا ننم 7م قرناد رن 
0 م 21015 !+ 00 6020 الععدو! صقلا : 
مزل قرت كورنطازانم أن 2 6زاذ خ عحذاذ قننننهطا يتن 
1ؤ8 ]021 020ن3 102 نانة8 8 كنن نان رهجهْكطت /لاكهم 7 6 ]نا 
ممم تكن 20 2ه ]ل 2 آنا نا نت ار] كزامم/ 2 تزلي67 »)ا 
7 207 لما نندت 2 2 صم ]نتم هلا جع د فق 6 
ها مدت 2 072 عع ذطقدد نا 7ل“ 
تاملك [امسعزلام عزاهزا [لقم!+ : 
26 2 2 كلا زازاجارةد نت 2 2دنن تبت ته 52 نم نم2056 
لا تلت [ت ]جا بانلهر ممق متتزهاا ينا 1نالأرذوللا : 
نيا متمق ن ن (04+ /26023 2 ككها كراموخانا جتا رام فرق »)) 
6/5 061513 4 الا !26711 2 عب 0 م كلل ن نيا62») 
]1م7112 مز ع زاقلان 2 كبعت مقع )كزان نيع ) 


, ( 06015111141013 ,1]1]126111 , 562210615 ) 51525 01 ]1ناكتتام ع1 , 011 منقطنود10 303 


. 59 م , 2001م.آ , ع00141608] 
الراوي أحمد الكربوب » مذكور سابقا . 
03005 الحل والترحال 


0 0 رهط ان 06ص 2 © 2 2ق اتلج 9297/8 41 0ت “ا 
م ارا كج [-2تل + ]200 302 دق 06 0017“ مداه ن 06> 
2 ]68 17 فخا زاج راان ممتظزوت[١‏ يان ة] كر ذوو6 نا كروت ]لاوز 6لا 


فتفاعة !0غ 6260123 : 

زلا دكن نطق ادن ن ناه 2 يلا جزادز_التزدم صن زهان ب(6 »ا 
مكنا ما ليا 1208 عمعزاوسرم 3102 +ب نا نك ركنك ن نا 1010 > 
دق ع ذا ل9) 226007 نان 2 25لا [88 [تاكدن ن0 2ع »)ا 


داعتزاج ا ,ارم ]تاليا زا هقان /ا 07 تدلا١‏ نو قطرلة مع نا تون دنر 
تاها راو ]8 عن ألم ]زو! زا ]212 آزاهم عذا أ5لاو! 8 ]2مقاجالا لإمؤانة 


]1 تاعيزاها 2511 ١!‏ : 
ما 2051 لص 0017م 2 ب شان ن ن 6اكا 
15 86 || عزا ندا إثآن 2 ]40 

جا 62 02162 نان 2 5 0 05 844 م312 
05005 ]اط كم كوا نه 2 حدق :ها نكتزط 1ن تلق وخر:88تا كا 


تلا انق 5020475 ننم وداه 645 1ن عباداتة ١‏ :كا 
لجاز اشرما عنلمك, مفتة لمان > طبه 851 1 2ه لبوا اح متها 0972 إن /ذ0 دا 
]! © ذنا د +5ل8/ : 
اؤلقتنبا زعم 5 نانم 2 دحقضة ف نان نمضا 
زها1ثلها 317+ 876097 ها | ]زتها 262ل وققاليا 2[ 6 
(اققكانيما 52 حراكعكجقابًاا 5 ١‏ ااجصزا 53090 ماقا تق ن + 
15 هقان 602161 8ق ئزه :8 (اعنة »اق 821 !80" ) 
تاق نا [العدو! [ علقرمها لمم ركعت ١‏ 05 30انت < زا تزه 60 له | تا 


6 منطقة بالسحاري 

7 زمر تفع (كاف) 

خرافات تركها ابن علية حيث يقال أنه حمل جبالا ورماها بعيدا. 
77 جبال بين مجدل وحاسي العش 

0. مشتاق 0 

311 سي بلقاسم رانبو بشاغا سي احمد وابنه محمد (المعلبة) 

2 - شخص بقي عنده في الصيف راعي (بالمعزات) 

وميه القمح 3 7 


وتجامئيا !ته قلت كماع زا لالجل < مت قرز 4ه مكر ماك نة 
6213 لت ىق 44 كخزاوت 2 وغ 2ل ]قرة : 


2 5ق /ا 615208 2 


0 | 62218 نيا 494)كا 


الات رقن م سدكت «مقاةان ج3 تااكة هدم علهلا نقعرن 
+ قوع حزن عبا تلان 202 قر ]نا ١‏ تلاط ربزااندمم زاة :05072 ]اجا 


دزلااناة لم ]01ت : 


ع 6 / ,(081 52 لانن 3142 


071 تقبدة! ققلما نان 2 


72 221 6و زان نن 3162 


زلا نقاه 2000 نانانا نان 2 
قامعا ملعتم جكزا ©2662 2 
نا 1م نا مها 1 ]© لكان 2 

اهمها |امعع 2762لا 921 2 

أ / لقت ان لان 2ه نان 2 


3 [ 562216 إتنيا لكان »ا 
يف اعت اله 
6 2/6 ,!1© اصن ذا ما 

كزلك 5 +77 من 52ت 'نا مإ نسم 

كلوم/ 5 ] /]! قا خواامت 1 21 

م2 2 4 تتفاجكزا عا نا 214ع ”ا 
ع2 قد اصن تتفل + 6 "ا 

كقت 22 7ن تتا 6175 »ا 


71لا ةم 1ل 4 زاج[ ]! © 0/6203 5 لالاطساطلة نيا 

3 إقعتم زلملا عزلمم كرتت ! لاجتهاحة ]!| كته لإققهان ادا 11نع07 

اها 62 تتاةركزاهة. مياة ريا : <زااا/زة ]كم ع عزاجاز أقلةلتجة بنائوان») 

اما رمم ماقزلة 02+ ) 2ت تازاجا[ لاله انمتان 1[ ] نم 

0 قن خحاقم /اع للف 0اجه! كوا [ 05 لاص مضنا + زافق برل ولوان 1 

6 للإبحاع جا! | كلك 92/02 1ك ههه [ ا |رزلابطا ركذن ني ] 5ت 
دحا [كلعتكات ما خعرطة 6 لزان نامع خ » 218 


- يسرع 
315 5 الغزوات 
7 البحري صات : الرياح اشتدت وأصدرت الأصوات . 
5 كمال أبوديب », الرؤى المقنعة . ص 50- 51 . 


ولخت ١١2‏ ولك 15 602017 [إقاشت مز 0ك لالع 09 01 زا 
لت 0805687 »! نا .7 |إناكة عتم زاجرا رمك عزلمام, ركرتة فزاجاز !را لاا يداز 
02 لان 2017 9 ذ 602 22221 و رنا! العم ل (103كتا 21 نم 
تك + زاجزا يقامعا + ]! سرع + .طماز تها>ازاجزا راقرمم؟ا عرلمإترن ن 6ا نمردن 1 
21711 ج902 1 مله ل اتمتريكها المطاء امم رت نامك نة عانج١1)‏ 
لقنت خكتها || مل 43عقو! 0121 عباجاك ا 21ت نا كت رلا عمل 6 »ا 
لو 0604/15 »كاك 32[ زاجزا ره . 
0ن 26115 2512 06 1167م 9 ذع6 دراطت تقل باأنقء 5) 
2 نا 677217 »! ينا 6 انانزيله زا لمت +23 0509 إنات 
2 38ت © 130 ينا 9 اطام راكنا . !8 7207 7ت" إا ] لانن 
9152لا 7 5تكزاهاطك ليا لاتهائنيا لامع 5 8[ 86 21 ع 
]10 05 :0575 تيز فرط جكر جتنا | 00 اح نقتاصة © 98[ 61 
015207 6 ]! 6 ذ انما 1 007 لصوم .7 كل 0 زابظيا 
اوالجته] ينا اأزاةازكياقة اك مطفروعية 266 205 نيا رونك نكئزلا ] نم ) 
١ 2‏ آتكتت الا طاة ]01211 ]1 1م 74 انا ص0 600 لا +ندة ] 1ن 
2فويكضشا القداكرزا اها )نا كنا يوي م12 ]! نا ]5 ] لشؤن؟! - ىهنا +ثيا 
قا زا ] الامتزتاطالات حاا مت قز جر 8 57 102 ]ا نن 0 تكا2 نم 
دن تومت اركح [ترولة انام 6 خعنا [ . 
كيز آبةليا اعقى ينا 2866 إتلذنيا زقكاط!ا ناكم قلا زلاماكه جا 
5١5: 08‏ ج07 036 تؤلن + 241 95لا نام زاجز بافقطط /09 ]2 زان آ 
06| كزلخالغ لوظفاك ١‏ ينا ]نا يقتيهها أعبك 3 ]! مهنا انا ذلك ل#انت 
ككل آكن 337[ نمض تلك ! ل هلا لأ غك نماك ) .زا©) كايا مؤلها تيا 
لواحت يقن اصن نل عرق إأزاة ]3 66/583 05 زال ا هال . 


9 ينظر : عبد القادر بوزيده » فان دييك وعلم النص » مجلة اللغه و الأدب » معهد الأدب » جامعة الجزائر » 
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كني الاج! || جتاخطا ] 6 لزاجق زاه اليا ع1 اداح ! زلا نيا 5 +١‏ 
6 06 64+09 201 0 || ( ممنوعطم ) 87 851 ليا ] 2ك زم از 
ع بون 7 إلا 0581006 داتبلاعنا ( عه ععاسو )ناكية ن0 
> قلقلا كاعر لا توا دنيظ قاوة ونامكة انتتتعة قذيا آنا مها أ 
4! 02تعززا نوما زاون ! .0 
م6 زالكتت جنا ]2 64 1إثليا 2 تاوت اانا لجمهت) زاك نن 0ن ! 
72 67 نطلا 7ك /08 656 ناطترزات إتا اأنيا من سل +خزمانا 
فازاجازةه] 023 ولمع دك لوطا إنا ذا ها ١‏ إلةإ/آ0 #اة ,! 01ناما را 
زا عب عقر رننا!! . خزاجز 64 | ختزنا نكم 5زاه +عبةلم 0725163 
5 آلا 6 9ه <6ا اإترعع 808 لعل 673607 27 7و1 
321 
مكنا آزلجزا رهزي را 267 ( مهدج ناه ممص مهممم 4 258 7د 6م 
و! [ 16 ذنم ! [ زاهة (66562 قله زاقرا ) يهن !| 2 آطا! رزدنة 
ام اال مقت طياة ] 2لقكيلاو! آمثلنا : 
5627202 الاكزاةن8 2 202 المع || 206 نقامن) 
03 زقزا تتقثاة 19072 2 2 6 طلة جتنن ذابط ] انان" 
2 كوكمزاجزا رهق انوكم 1متعزمنغزه0 68 || ينا لأظطا| كما 
نا تهت 3 كلد بزقكماد 'القطامة + تراه لق زرا 2066 8 216 [ عامج 
لها تكلا ]!| لازام 22ا آجا! 8005003 01ت : 
ماة 0200 0270 نا نا ناناا8 2 65 !6+2 ]ااانا 
6ق متم ترقز م2 2ل ]8 2 820250 تامع 2تليه6) 
0 لمانأنة 2 كم تم ها تم 832 6 


<< 


7 ينظر : جميل عبد المحسن حسن ء علم النص / أسسه المعرفية و تجلياته النقدية » عالم الفكر ؛ ع 2 » 
مجلد32 » أكتوبر - ديسمبر 2003» ص 145 . 

21 ابراهيم خليل ٠‏ النص الأدبى / تحليله و بناؤه مدخل إجرائى » ص 156 . 

7 جميل عبد المحسن ؛ علم النص .. » ص 146 . 


ارم كة »ا لدت 25 مم قع5 5م67 تق أبعت علدا 03 
]© 1892 ]3 أقجتيا عا تك ذ ]ك2 10/2 5اا اانه 2 خا ] لمع 20 
2 لمق + زان ربا اكت : 

2 لازنا عقت 42ة901ان 2 2 © 8021 جلزت قتا ] نان"“ا 
ام تامزا 50282! نان 2 6 | كلعج | مط 6872 »ا 
202لا رصامها | ها + كارن 2 كار نيا جه ل#ومعكن بخمن») 

2ن تقادا : 052 اإقزنان ان 2512155 177203 ز6 ماري + 
عات ناعم للك مها [05نا لماجا 6م ماع64 211نا تن انازلاة 
مثا : "82 ج202١‏ 2" . خقاتةا اها | +20ليا اإعاعل1ل602/ : 

ا يا ح هزاط امزام0282! 2 . 

- از 02 ا جهن 0م722 - من») . 

-26 1 لمق 62 نززا - قنا ]© . 

-22 00 عداع 2|6١8‏ نا 2 . 

. 35-6 

-213 لا-3285 . 

4 || فلاح ااال نامك عه 68 1 تناك لل مشدجاة »ا زابنا اكزلانة 
ك 52202404+ ( ممنندءه1[ه» )نا نيا م وبر تع جص 11لا ن آ 
ام اطع 61727021 14ت 8 كته 0155 ندنا زلان) زلام زا سن ١‏ 34 
تفط تعن قن ا56ة دوعا معز مة ونان 787 و! ١‏ إلامناانة 
]5 إل 62 ][إزاجز [إراعماك جز اص إنا اأنات2© الزاهكل ١‏ 000 كام [تاص 

]| تمان 206 6 11ددكة عقإزلة 2016113 بذام اكز > زتعا لم 
كعم عار تدك وبماب تم . مب قاه] 2207م دبا لزنم ع 
]1 1 1 قاهرا نقد 1852 انا 60هما لذ ] 2 0|817 8 27 اننا 


3 المرجع نفسه . 


جميل عبد المحسن » علم النص » ص 146 . 


قتاع 6 6 19ننو! أت( 9[ : ( ١2012‏ 562 آلا - 
2 2 202 || . ]و ) . 
052 العامة رنرتة + 017 كا لاإألا20 لكوع : 0ن لا ركان! 
2 آ رسالكام 2 - رآ عزنبا جم تومعتن مقن" ( عاط لم زانعمتان آ 
107 1) -© ] 8652 - ]! ]26 كر ”ركه 2 -85 1 ز5 ( رإلقا ) . 
04 كما 0 :023 25 : (6طها 001 - قالإجيتت -5ن1ت لإ00/ خ 
-قا إلا (6+ !2 2 ) . 

6 خم زان 10163ج انا الت كزم 3 إبتاد 6 زنزز! تجتنا لاذز اه له 
لجاز إإلاظنا زازلزناة 56 ست ز5كوعز| طياة ] 2249260102 أعقرن 2 
#متزططرية الطعزعف١‏ 6611/0 ]انان ١‏ يا نوانو! لوقه 0 . 

الك + نام عن 0م مت عرك6 اد ددن (لكزلجزالقعا +تمز ع عار 
با 6221 ]05 12 إن 51 ناك < جا ]2 © 0526826 إلا . 
خجلا زاما 2 <تا أ قتاع ]ا ا 7360020 اه دودلا 
ماك زا تدا نكا 1 فط رد 0+ [قناع»ا آنه ١]‏ ..كج! |62 
5 آطلاا! [ : 
"51 تت نا ]اا تإازلحة ترك ند كاف 8 146ة! | 0 ناجلا وتزاهم دماح 
قا " قا غ12١‏ 18 الها أاننت 1١‏ 81400201 [ا راط جم , 325 
قارهكة معد قف5 عزاجزا اران كو عترم نيا !| تقانو6 صلا" : 
ام كي اماام5 0502 2 0 [ كلمع 1 متبحة 7ج 
8182 نااامز ا20392! 2 .كج 2 67زاطة را ل0 05 
١82:‏ ربكن انا 12023625 قاطن زقانا 7 كأبانا ميا زأقراو! 21 جرهنا 
ذاه اذا ج! (112]| ختها /تقطيا زتقاعنيا . 
كيز تيا تست ناة قتا 5,5زي/ 0217 + غزصذ ا للاانا بين طن مقي | 
2ن اخ 02 نهنا اا ةن لملا ضهان لكدن نا © ]نه 
ها |[(ععدع عطمعقا <كقاز تيا رذ || 62 ]| 607 لفك ,م كنا مم2 ! 


5 الم نجع تفسنة:: 


5602| عن ذباك ينا اكأنا75 2602 ززم |زة© اققانا #معر2ا 0ه | إن !و نن 

0 ينا 6 ( 10:10 لدنععرهء )نا كاجلكزلا 2/2 ١‏ جه آ2 
لق اننا ( ماأمععدمه )242 ( دممهماءء ) زإعزت اها شه ازلايعرا 
97قنا . كلتزاجقيا تمع ازامم © ]7 حت »ا زمعية اعك ] اسه ننا ا 
2ه خز :263 . ذركمنة سا || علياشش ةلبا «ثالاكا [درة)»”) 

90 6288 01 جا مز نه 9902لا + انما زامقة جع أكطلف :© 
دك آنا 268 خطك للف :زتهم !2 ١1‏ »326 

[ل ا+تزكيا نه || ( يْاا :ا ) ١‏ ععمع معطم )نيا لللتعقفك نمكي زانجاة 
“0م1270 زلا 6 5 طالإواك! ينا 35[ واطلذ 68 ]|| ( دمنوعطمء )5ن 0 
بالإزعدتها | ]اميا /72ئ! زنامة1 ( زناز/ا )ناكلا | ع2 + 4 نهزتتا نعي 
كنا 1982026 . عب ج الال اتلك ! ]! متها ]5 ] ( 614 ]إلى ةا || )كذ 
2 94[ ع ]تا إلا 51 نيا جنا ااضفان || اندز ار سوقتكهدان ١‏ 
ع 3# ]نل! اع #لة زتالةن نا تتام ] 801822 زإقه اتشام كا 
نيا 5 +8127“ كز نطيا :م0 /انازاهزا 05182 12 أكيا5ة |نتم+را 
جاطابةليا إلثيًا : 

- وو + ( دع 1اعتتموسه: ). 

- 812 22 0دلتق + 327 

ا ققد لجرا 05191217 0238 > 0017 نا الك نالإكدات2 نانا 
دحطة كط 2 نش اهمها كفلا ك0 اال انا اظيا 8322| آنامع 5726© 
مققتر>ا ازا خرق مق ذذا! © ذ لان ]51 [لأرزاز[ [0اناو 69 » ] نالا 

مَؤلك 512/١‏ 018لا ] . 

دح ة زج ز! 5 ذ إنآية6 أل دايا للفوات5 آ [68رزاجزا دن انا (ه© ذا 
051/6 21/5/25 ا 260027 2]إلن !و1026 عفدا نشبا عه نمم 
097ل « | اط 260 2 ل + 0011 ا روجع ١ل‏ !+ عا نا 
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ها || 0 عم ونتقلقن ازاوا قرمو! | (هالاوةك6 ١5]‏ ( ك1 ) 03:7 / 
نا ]15 6 "متم ]1 /08 ممع -و! 1 م طنت 2امزاقق! ءانا ذا الا 
قر “احا 08 رماعة عت نميه جنا ل ١‏ 0 الامتامزلقن + »25 
لومت || نيا إل كيلة قاقك زاجنا 2ر6 »ا عات ١‏ [1 كزفا دهي 
612102 ]7 آنا 81204026 716نا كوم جا ]2 تطمادنن رزإبنا لذ 
1ق مركت ق 84 2007 ١187720372‏ إلكن تنام 2 : :62 دو دما 
ان ال 0 كته اما ١‏ .زلان .نوم 2 "مها بلا 51 
]2211 1[ ثاط! إحة عنامها 69051702 > 6زم مان > 06 نا ||ك ن0 2ف 6 “ا 
6 ا اهبا 61607 زاك 5 + نام عا عترم إقزا مرا !ن 0 كقطا نيا 
تدصت ا6ن مت ع ١‏ قب رتو! 2302 60ت !211ص + 
!ليا وها لانقكه |67" 007 زا لفققت 2ف للك 047 6 تقد ن ! 
]! قا ذ تزه ذليا ها للم »7 
يداز زا مزجا 612 ]7 نان ١5‏ يهن ع /لأية(ز6م تقامنا ت ةلمم 
22102 وك 0 0124| لضان 6110 < أنه نمنا ممم ىن تعن + 
07 تلزنا !695لا زلاعج 215 1 كادرق) »ا ورد انعبات نا 6226045 
010206 +051 الا 0/8932 .5 سرمراة ] 2 2201 207 !112/0306 
فكرم اماقتنيا تقطبازلج م ] 2 تفظن نت 032 فد م 20 رقن ن + 
( علاعتامعه]ء: ) نا 1 للم زإها إلحيا !ينازلا م ]! الهان+ . 
تلكا ]8052201 ] 2022 .32478 عا | +3قايا 51/لانهامو! لبها : 
2 :0 لاطا إن ]1 2 6اذ للا عذاذ ذهايا طذان) 
021/2 102:0 ننه 8 ا تضزاا ك2 31 ]نا 
كا لإقعكمو! أززا١‏ #زاماتقة كرراخ 0666 0 مازاانا كم رتس 
كاثفا 026 .6848 2 ز2ه 1 3 ( /0غ1) 05م نت 220311 صقو نما 
لت فا بن انا 0 3 ] 2 !+4 8 انا 4 © ملنعهان [آ 
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م رقت 60 !81 ]76د تكوكانا مع /ا ازاك 64.231 تان تك نا 
يتح عت ١/‏ ]0 1 2 لطا زتها 1017 0 عنا ا 1 عر زابنا50ن 1 
ا رامعم 2 ) زاج ل ] 92 زا 22زاض ]!| 183 .ةلل" 21د 
(© 2115 !+ ) : 
ا 206 2 كلم إزلكة, رامح 2 9202 5 2ه لونم 
د اجازقاة > © الإطباط ] 2 5217 لات ممثم رإذنبا ]ا أكآل ننون زلا 
ات م 20 8565 1 تدك ؛ إزلا الانطنا راكتبا علق ن نتعيان 
زلا0 لقم + 6217 - يك عقر +39 لكو زاجزا ادنم ازلإلكانبا مارجلت إشقادد 
02 ميا /521! لالط ااتتتتا أمقزا! لمك 02 نكاما عل نغاهيا 2ه زنه 
نم1 ) . خزإطااع هن ]اندز 5 72] ]8 تابنا +26تك اهارقا ن"”ا 
]5 خمالل ! زامما ءلم متت + ( مهتم زتها ) /651/504 2201 : 
102 الا هن ضهلا خالمن] 
12 014820127+ :200101 2 07 لكر" 
5 لا 1517 خلا [201 2 كا عب زه اناه نه كل 62" 
5ن 1102 انا ) 1 1 0307629776+ -963 لل ناا 220171 
4 تايا تارجات 17ت رقن ذ اممأظاءمت4!١‏ ]ا ننة611 ذونه 6 
مرا ع8 59ت لإذي"ا . 
تكلم اطع جا! |أو! [ عنم + زان 226051 17 نو! [ مما لمم تعن + 
نات 05:3 !| ]كما ي#انة © : 
زلخاز ملحان50ن نانفا نادنة 2 25 جززمر ترص هت ”ا 
مكنا 0ط ا له 2ف عم كدازطلة 2 جك 25 لمان كا 
د ع6 عدن جتان قت 8 ملكا [89 [قنا 05 6072 ”ا 
ج2250 ازلةإرزو! 250572 < تنا كلني 8 إل ررك م ] 2زاابجز1 
2 <: 
5ن لا 501652000 2 2281 6س إتنبا 574 »ا 
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ارا يا تفاط 6 طزاظنيا ]! 61> لإناتها نا و١‏ إاقكية70 217 < : 
]نا نا تإقبدة! 28و تان 2 جح 7016ها تزاوترح اكرام »)| 
زلخازا 297 ]2 !| ترك :6023 مم5 1 ه رذ دهان | إن لأآلقشادنت 
١!‏ 6ثلها هرت ]لمكا عم رتعة انا 601016 خدندة ,نا ونه ١‏ 
ملعك كذآزا! ! [نتكزة جلا 11 . اجتزاجة 6١‏ 001 6 ذ لامها آ 
قال نيا عثايا ز! ‏ ذ تلمحت ! امن انا /ه2 56 اظنيا 2 ] نشم تيه ] نالا 
07 331 
ككناة لنعت 2 م كر 6,! © ذ 56510 ا تند أعناة 12 أ5ن تكررنة 
تنا كتكلد + [51 لامها 1 ]021851701 نا/ كفنا | دا/ك! نكم 220 ذ 
هَزا غ56 [ رزوت 0 65011 03ت6 د كلامانر نزت 'ناناخناقا نل03نيا 
د62 7 0+0 6 ذ زلا نا تاق 2601 ص +21! 5321651 نزة 
0ط لباة تحرام لا 2!+ “8.32 الأاططاةلياة #تقرحراة ناقتليا 
6 ]ها |انب قتباو! 2001 [0 +37 سا3 71 2 عالق ن 2 زا دون ذ 
2 . تغطزلهبا أن تق رجراقك |زصتك الدج ١!‏ - راق :ها فلن + 
مم 51/012155 آم اط لاملا طفا ها كرا | 000 اع نكم 0ن نايا 
آنا 628 ا خطها 671 26> قراف 1981 ناذا 20 .قنز نن رعق 6) 
عل زاهل مكلو 11لا تتام ١‏ كته ناوااة] لاع عزنب رك أجلي ازاجزا 
]اطل ا تدع إزا م تان1ا0 05م لمانا دن 64 05 عط ن + من 03نيا 
1 ]! تناخ 00 !21ت لقا نيا خخ ملعك اقم ينذا اقلك إلا خيمع] || 
2 لتق تإلا 076 ]عزا كلل ١1575‏ ليا لنت 2زاجز لامج ةنياك 8ه 
> ]26 2892201 ا : 
2 |إصع] 52نياق21ة9 2 22 تند اص [امتز ك1 6 ”ا 
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جح طهر افيه كا :بق |لنستر زاك لعتفية لين رن ستفع كنا لتقمل اق (امقية لبن قلاع أ اطع ككنة 
رسالة . وكان بعض الناس حين يدخلون بناتهم إلى الدراسة يكتفون بأن تحسن البنت كتابة الرسالة فتقطع عن 
الدراسة , 


كلنيا (60ت || منت ]! 5 ذ زو ينا 8561م نيا متزلا ]| كما ,وين امن ج! || 
تيا ذا تكلم +0323 601 /المجهة يها آقؤلة 72ية ازا لاع +سكنه 
22 1[ ]! 83 > لون + زتها + ]05259408 660 /ا زا قم اناك تاها نا آ 
60 لها 2027[ ك6 عبامترعم ونام 332 خذاة #تقرجل اطق اننا 
0مك 052201 ]| نما ]كين 250202 220 020471 + ها 2 
035 كا 27 242/0221 2201| 0522م ] لتكلا 
لد 'نا مكنا ) | وتاك 0003 23 نايا راهن نيا 6216 ! ] نامع 
الع تدع 2 ]ا أن 26 قله طرظلدة لو! ١8‏ دن 8507 [ تعن 
05 اعوط 68 ١!‏ )4 7 212 . لاعؤزاجابة كوا #1تهددن نا 
انم ]ك1 ]9 [» 8 نا كزلا ايا ١577‏ .358 ققلز 007 لا جا لا 
'[! 017 1 تزإجالة زاجأ[ لت 051 [8971) ١‏ 3007 /22هتا !015851 ]ا ] ناه 
١ 3]‏ جاتيافان : ام ادك 9نم آنا كت انلق : < 6 زا02ل22! 
مما او! شاك ]991 + ]3811 1طكلاو! كدق 2 تر + عمل !5 أمثرر © 
مع صططاك 1ع فل 1 ها 202 9176/1 أوأعاط اننا (....) ردقه نا 
1205 ا متأقاقآها ]ناح نيا 62 كنا تايا فلتقزاضتا ورك 6م 
خاثياة #تتعيا ها6ملخزم ] ) لقا كرا | .. + 34د 
درق ولكة 20+ 2ه || :8 أن تل هه زا 2[لا1 2 
(آطا مانبنا» ]! ]322 8/604]! أح0 ]!| انما 010183 هن إن تتل5نن 
718 ]! :نه 72ج تتح عل شرق زنزا! آ علطت ذنا 2/5 ا [ 2 نم »ا 
20ص +١‏ تاجاتن + راكد اققته ث6 زا تاها 1 ! © ذ ]ا نمرةبن زناف تعن 
ره 6ت اللو 03750 ]8 انمة6 تكن جنع لاضع[ »ا [0© لا 04 
0 جزاكت. 61 )م هذا | !| 6265 غنا قم 37م 1 ] نتقيادنت 
22110294120 لان [05 تلا لإمعهانا كت +116 عه عزلم ركيم" 1016م + 
05 ]!| ها اقإ/ا خهكازقة 61م ذقنا 1ز 617 ذعياك زامزا لمن ونه ن ١‏ 
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6 0 ل 02 05128 0ن لالدلرة 6 دن +005 
]11 النكلقا توك ةمظع . 5د 
+لإزاخنا [2 ]2 !|5020 5201 ١تزلن ١‏ ]نت ة ]8 أ56ذقا زإبنا 2 
مكل ١02‏ ]نك 3 28047 مكزات ]!| انا 045 كلق ١‏ لجعت ماي ! 
ها نبا 2231| 202 ناور 5و2 لها 2261 ذف 01521 ]!| ] نما 
2 نا قاض +608 ] ل زلا عزلجكك مها 1 0016127 كيه 00 نختيًا. 
5 زاإقاكل 6ن »ا تالزلا : 
1 ناا2] 6ق 01+ نا تضم 2 602 [معيض منت ضمي فاته »ا 
8562 2201© ]5[ 171452 ذ 00 نقتم وك 675 و! قاياا : 
26 2 وعلركزاكم زامح 8 7502ا عه 32 +ت8نمكا 
تارمم ] 2 7مك امام كتيوافض التماطبيعزا تك + ]| ذم ياي قبا كا! || 
كما : 
مظن 07ايا 1206 عابطلا 2 + تار 5ك رتدوكتررذ! كا 
ع انها 67 قت ان 8 024  68/‏ [تتزاصة 626 ») 
102 ها 101!]1 خط لى ]602490227 ] لا ]!| تقاناةاتص0مااا : 
62 /ا 520800 الان 2 م [ 56228 إتلبا 507 »ا 
خرجارجمة. تنا لا85 ذ أت < ]ا أ5لهزا : 
تبات ع6 805 2 ك١‏ أي لاندر »ا مهيا 
فراعم جا! 10/231 >اناة التعطام3| +11 0ن © : 
كي ]اذه 0ط ادا 2 ناع+لا مهام الام 1 11 
م83 ع0 38 01704[0 101526 نا خ! |اكودات 22 تكزلةك مدنكيا 
مقتتفه عن اقطاح 5ل22603 زانايا : 
خقروطر )| ردن قتامامة 2 اعتزلها عقان م زا دمي 
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07765 جالتإلمام ع" نلت > ]امع 7ل تسن ال-5 ]!| ها 
و! آم 665 وات نوع م انبا من كدق 2ع ]إن + زاج 2 2 زززله | 05 ) كانة 
3 قات كا 35 || 77 خثلقا/ا0 0617 عا تإعتزع عإلتل نما نهنا هنما 
رلوك تحت إن 67756 ات لقاض/ا 65072 نر !| 57 اناه | +65 5715002 بش 
زلهاز قكاز لإناصطزاهزا ]!| 85 9 ]2 067+ : 

1 )م ] 2 قن رك 5!! ( اصقن ) . 

. ©2560 05!!521 2 ] 2 

3 11 2 تيا 2201 . 

4 )3 ] 282 < ]ا 1 8متزاو! 021كتقا . 

... 68024 00 5020/2 ] 6) 5 

هذا لإإكندتتزاجزا 081 602 جا عنم +كتقملقازلة ١‏ ]لوت ة /560فا 
زكرا ]!| 001765 كلها ا !80 ذو! | تيا . 

6220001 جا خجاطع للا ]2211 :0595م الزطا ناا القت بل معان ! 
2ع ليا لاك ! زاتمهاكة ]!| تكعانا كزه؛ بطازج ها ة نأوعكيا رقت جود ن + 
اك 007 نيا !هت[اة كرك 5003 801 36ة!| نما . 


جنا /ا بان 
دؤلة 05/6 ]!| )تم 
]3 لا نان : نا لزاني ! 


1) ]! ]كع إن ! 
2) 87 ! 


3) كنا 26# 
9 047171 :خطر 2 زا ]كلها 
1) عا ]كع خرلةب/ 
2 ]! ]كرعا خةارت ١!‏ ]سرض ! 
9 ]7 27! + : ]! ]عا ]تيص !+ 
1) لامارح 206 + 
2) ]تاملح 5ك + 


ل 3/6002 ل لإ0 +31 6قنك050 17ت لذ لاط ]!| ] نشمن ف 6 
7 00012 ا 68221 ]32621 37 امنا تا نيا 
07 زاتترعن نا قبطا 09:03 ]قح مم قت زات بإتزام لق نه 

د! [كعانا خدقتبا» 2351 3 <زا) |إبات 6 ]+05 يح 6دد 

5 قادا2تو! 1 كيار اناه © 10 العا هم )1 نه رزلا باز كر نلا 

لقن 286357 00 ]نا ققمو! 1 ززاز تملك انازها١‏ ج6101 66د 
312 إنا اقلكطاطتيا 12 رطمنط6 كك خزلرا !ليا لإنضص 60 أ 


و 92011 81397 , 0ه 20 2 , 2155 5 202112.؟ , 1]2121797] تلطع طاع1نرء؟11 , ع 1 336 
1073 


تر كته ادا من + 631/01 5ق نزم نكرح 8372ة] نيا 
تي !نم لاخر اتاو ه١06‏ الإؤظليا 02 زأهعاو! ١‏ نتاف 0 زإدقال/ 
زا كنا<1 20427 وكيا : <«ولتدامم 017 /ا 04 در ]انق ققرانكيا ئنة لا 
0م 59024 عروتاتررزك! ناز ارلا توا م١‏ © لاما زأنا الت 
/إ: لق ١‏ .قا 08 66 ١‏ !29 61 ]كلت 6256 جز ت تعا/ا 0 06 ة رتنا 
07 انا ختزقهتيا كنامز انا كز ارمقع03 قمم .»327 .زهاا ذرعن 065 )غ 
22 !وق 1301 زا ليا "تتا 1[ 0 0835 7216 ١‏ 21ت + 
كلها ١‏ زامجز رحن [إرق مقا ةر رهن نا كلنيا تدترا ناكنكيا 
ج21 الشالا اع تلع ان نبا لقع ١‏ [إمعف افع 05ح نم آنا 
فز ازقاكع !71ح نيا 51م لنكزاهة 20م ولاطتوكنيا رقا هذ ا كتدزاجم 
]8 م6 > هه [ 57 تلكوت ءية تمه 8 مم6 + 
امنا م (... )جلا زا 5 تلز رك 6/7 » /320تاعلا2 اب 056 زاللت 
نانه ماع ! 32 90/61 2 مزاج متم , 338 

١ 2211‏ ]! "عق ف671/82 كر68 خززا2» 66لا قاط ز8)» ناا لقت ! 
دعتبا زر خزام إقنا“زلا0 0210047 ]لعن 8501 ]00 6 ]ا أقادت !22061 
2نها متزلنو! أ كزيظانا 0500406 080و! أمعي) رت + 220011 ]اندض !+ 

دولك 70021 تنا لإؤلااة متكو! آ مم0 + ,قنا!! أ اص ١‏ زلقل هط نيا 
69> نز اق ! 0 مننا» 036 8م انا < تكح قل اماو زان ١‏ 
فمزا ( ممعم آنا امت 6/052 ادن كزاعجام 6) ]حا 2ن منج؟١‏ 6 
الا 22306 1 11 عن الم بت “]ازلاط ] ننا 686 25و! آ 
ا أ20نا 6 هرا مان جنيا مك60 دنا ليا !| ونا مرا 
عبار عبن ] لاغامة دعرزنا كلنيا 9معقية له اقخلقاا زيام62 616 ( دمند عل 
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007 زإققالا : مكل تاه 0081 زات ]لان 7 0103 رانة! 00109بتها 11/1406 نظيا لامي 
ارات 01985 ]286. 


)نا اليا ها لاا 6 023:7 عمعه لتقل + 7072 621وان ‏ 
و رمح 339 
ماقو /ازمدل 012 جتاعزز اجا نط عو زنانا!+ لعن + !30 كا 
مها رننا! + 22117 ١‏ ررقم ائك 05628 7 ج05 شولك متت غ,طا/ا 
طكركك !| نه ١١6767‏ تت 2211 ليا منا/اقااه أكنا مام 
]| أتعانا خلنة6 ]نوك 5 1105 6]21022 67617 ]1 نابل 56 نن 
أ ]211 1.. للخاذعا زا ]5غ 3 051 ح0612 650 لفان اوها | 
كن اسع تزع بن 2 + 67ت /ا عجار زا لوا 0065 رهز د6 
3/2 ا 0ل 21ت عنا ١0456‏ بيصن ]! لذ ذو! 1[ 51/001022 09 6 قح 
و1570 وم© ١»‏ 07 زه ١‏ .5 جوزاجاز 7ه 6ب9ها١‏ 005 من لفرت لو! | 
21ت2. 

0662 نك الإنشازاو! وكات ]! ]كلعاصن وزع) زلأرنو ١‏ 2211 ! ينا قله 1 
6 663/7 ك66عجة 2 !21112تنا امن ذ جا ]2 081 الا زلا انان 
كوا 40 نا آقع تم 65 63:51 عتناعا. 

خم در ع0 ]25 الاللزق ام عات اناجم ميا ]نا #قام كول زلا 
227 مفاف امت ذا 68ت لا الع 0218101 ز6 5 قل /وعة يت آنا 
ليا ذا + زإر2 + 3ن فطل 1 تبان]كا كرا ] ننه كرا 020 ق كزان 26 /ا 
]1ن اناة |0 760 تنا 11007 ا عزنا لقره + 22017 . كزاجاز 
52 إعنوا ليا ٠/607‏ «نهر + 0,82 ازلقةج الرك, 624 2 لمكم لندقات ‏ قا 
]51 ع ١‏ قت لطاع دربم 30 

كزاةه 1 نا 1 #حرافك6 عزاجرا رقع بن (8089 ] نه 2 نلعم معنا 
اليا ]08 20 2 690 ©زانطيا :1 نا ومع || تققات 51د 
320لا 7 ]2 روم ناقم6 017 <05 [إجزلات نا 2ل 1 نونائيا 7 6 


5217ل 48 جعبك 1آ / 1248 انا )74 . 
035 للكت سوا لاع| 37ل اتساج اقشع رمةنا 015 6 نلا 1984نا 6 6 78-77. 


5 03 ]ا 921 2 عا 0610 . <0/6رإزاهة, ]ها 2081 ذ عون 110 قر 
02 كك ل تاع6 كبزلتج تتا 6183 >6 ١‏ نجعن نا كتدازبة تبه 65 
ن ]كرك 85] رمذازةه| خزاتزا8] 2 تبلا آتيا كأنتهنازاا .جانلول اكه 
1311 ««الايلنا ]30/67 تكذلها ١!‏ [0 2920 لالنا أ دل [قكزلا © ددزنا 
ا لشةزة امإرهل) ذا 4إإزالاة » .1 
ضع نهنا زلللع ]!08 (20)05ة ينا كزع لماز مهتا | 60110 قناع ١‏ 
١‏ خرن 126 1ك 601 2 ,لت ا بان دزت ادنك نولاص 
2 تاامضطا لأقيانا ]ا 2601 < 20 5 29/2 + /20 فاه و69 183221[ 0ن نت 
تجا عدجا 1 ]اكترم]نا كالإافطيا نتن ]8 ]02 نزام لعراك ز]إه3| !دن 6 دنا 
ها 32د للدت أمفعزاجزا ز! ]كت 206 !05 052087 2ه | نن كت إلا 
1ك 0 ها 001375 زطق 76ت صن ]زا 67! 059151/, . خرن ززم ذععون 2 
]كت جع ]! زع زم نازاج 0287 ]كعانا مياة 0657 زا : < 
كت وم عي802 ليا 5 اانزافلة لاو! | يلو 62م ]م كس زلاوته نا 
تتطقعر اوبوت اعم ]م العتزنانا لتانيم!! مها قتفزلامكم زات ةزاط ةا نيزا 
يا 0 قاع إزلاانا 05 120266]ا دراو ز2 )| ادناه [ازاها 2ن 2 ,الجاضسا 
امف ال ا ل ل لكك 
6 ,دزا لإا وعع] لا .كللذ آنا دع تعر لا مقاطل 2ج[ امل م62 
م 62877 لاجم 342 
| 1102221 متها -جلط8 ونه ]لنت -م7كنتياوان 1 داكيلاتا 
05 الت 08 ندك6 /4 هن خهعزاتا تون 1د انا وترهنا 
تجا || #متن/ا ج660 دقيلا 51 ]2211 030727 نالا راب 1»ا لامح 
02 قلاط وكاغيج0 ]ا ١‏ انعبات ]را عزنا امنا يا زغات+ تك 
ل ل ل ل 
4 ]تهورا كران زيحفر6 811 ةنك كرررفه 0ن“ 85ئاق3د مما راع 1ن ! 
2 لانا اللااعانا 6 43. 


242 أبو الحسن حازم القرطاجني 2 المنهاج »ءص ]71 . 


نا ]2 2 < عنا كا ااهل + دلا 5 لط لباقت ز أكتة 0ن بج 6 
ها 12> 16014 24 نكا ١‏ |2 2ن كلا 92 امهل ن + 
عق لاز أ ذ خبط رقت ]اكت ]! ]ذا ]08 ذا دل © > 243 

خدق 06و! 261 01/0 فا6- مل + !2211 ها أزاهاز 6م هيا 
2لا عبازاجزا انا ]عا نبا 22617 لب اومع] || 27 21 ]05 1ن للانقيا 
0ق وكا 07,5 ]2 تمان 2 + قتيارا١‏ زهرطن ١167/31‏ ان 2 
ماععز طلا . 

301862 6 ]! 1 الكل الها 702 22قا + 6,047 ١‏ ]! 50 لا [إنائرزات 
كلا ا 31016 06514 ألا ملعا 07 3 “اط للك زلا ة) 2 طشان 
كيف 6 [021 لا ]ذا ]05 [ناقة ! 5 المي رامع مم02 اقلم 
ل 7ت 652 370 ون د كن عنها 0 لتلكلنالبا 52+ 1 تاكتوادةد 
لذ عل هع ظليا رضنا ته ١‏ .. 

0/2 23550 !02 انام »تاقد إناداها إراع+ 047 03ت" 

2 راداعا يللم ]081 ١‏ ! أغك6 دنا لان : 0211 0ت !صن ك١‏ زانن 
عا ]0562112 عتم دنا 5 +26 تيها الت <! ب 12250 امدنتيا 
هيا ع0 26072 10 < ع0 زا ١‏ راقترج دجزة 6 لذ ا/انمط/اض0 إن || 

م 21026006 ةق « إل وطية لوعي ةيا زم + تقو إنامع زية ساموت 

2 عنامت > 314 

كي خزل 612 ج1١‏ /ا ]لاا 055 لات إإرت ان ]1 261 ليا للق !2201 
لاط 60 ع]ا !مها | لال جطب ا لتغياض ه1١‏ 2 


“ ن 20 السطة اع50] لالض ع أقابتكع94 آنامت 1م92 كنت تيعارى نيزنا ن نا زإيهون إنا 
3 ]2320. 


4 القرطاجني 2 المنهاج » ص 91 . 
5 عبد القاهر الجرجاني » أسرار البلاغة » ص 136 . 


نان :ع المح 1)ولاددا 


ولذا 0056 051 تكلد ١‏ 17ج لا لالش 52ت 1ن ند لفقل نمدا جلا [ 
زلا 182+ يقكلنانا نا أقع مؤبلن + تزات؟ 3 امن 6 امقر مام نالا زا نمزلا نهلك 
021 (زانتت /ا ١2602115117‏ 64تل! [! ]كلها [! اين ١‏ 2501م ]نادت 

لها 60 تك مقن > ع تا لزان كوهد نانك مهان! 
و تا .. 


05 1 752/ا١!‏ مطل يا ال/اقزاناع0 ( ر! ]كع تاتون + )16د ن/ة ونا 
31 65 »ا )كرا كلت (502زا ملز )كن ]م عل5] “انا ١‏ جنل 
تا رذ 0 طزافزا 762 017انا دن وزاك الت متت ]نا أة قم 
5 اتج 1070! مقطا كنبا 0 أك ليا مكرارناناكنا 62:1 062 
ند م6 20101 || 3 م06 ناقا هن لإقلكب ةياو ] نتمتو ن! 
ها كا يققدة 2 رجنخ مكزا١‏ كنا تاها مامه 8 :5 ن3 26017 لا 
2117 قدا فقةالا 268 مزتلت ! خرةاجع 02 620 قَرَا 0 /3ند 051 ” 
+ :02 ]1 [قما 62 - 0230 مقك5 ةل ا ززم انا ريا" 66222 ا هنا < 
ان الع ١!‏ كنات عزاا دك 06 عدرعنا لم 7 قاؤنه 
ع . 
ملا هم تاق ان ]! ك2 3 نيا لأبا0 جزلا كارة 02نيا 
2 ]2 ]! ]كلعانشا/آليا معت + يفكدث 2 كايا ]! 83“ هما 06047 6752 
ا كلا ناته فاج بلق 1 2 6 05 -2 35 اما لت عارون ! 
5 تت ذزا 084 2 | ١‏ ترق 2 تنا 1 بزالاهانا 0026 880 .. 
زه العدة ٠/5360‏ ]! ]كلت باتالوظتها نعي نا خلامزاجرزا ريقك دك مزلا 
دزا ةا !ذه /ا :038 نا ةا اليا اإإاقاءا! )كلعزامة ينا +ه] ( انه ١‏ 
لمعا 65119107 22117 ]اطق 6 )نا ون بها تمت ]! ]كت 11:02 
ايا ]22201725 قاكليا 4! الزمزا ز! ]كلع 047 ]> 0277© مياة 812 
8 ] 2022 32 نا 00 كلعا 221 [01ع6 زكر 2 عما نكر < تابه ١‏ 
ضرا | ترا نا6! 220لا زلعات نذا 002 مامت لتل/إزلجاز وت 


يا مكنا نك7 لي اوت ادطزاهزااط رر5 : 
ميات /ز© بدا ان 55) ما انطع لق »ا جاع ق ]اجر | 347 
05> ©9! دم تهكطتت 3) كات نه لكلل نان لقعا 


6 أخذنا القصيدة من ابن الشاعر ( السيد : التونسي بن قويدر) الذي رواها لنا بتاريخ : 20 - 05 - 2004 » في 
بيته بسيدي خالد - بسكرة - 
7 دون نجيب : سأقدّم - ظرك: الآن - الغيوان : الأغنية » أي القصيدة . 


0082 ومن انها ننن! 9/2 1[ عا نقد 


02 زا مرتن! كما اليا عم عاض وعد 
م ند »> مانن ! 0 راان ن4 250 
كلا كلا ] نان زكاقت 8تقيا إقرحة علق ان نول 251 
زلها الأنقكة. هي ازلقك ن6) بإخاكط 6 عط ان نان 5 352 
قمعم ]! 251( ؟ زاك مه 2620 »انا ميافا 50 زن : 
نادت نان لاط تلا | 198/1 © )"> ان رم 35د 
ها انهه عناطلا تت أ ان نسله لخميشما 
مهام عوظ ان نان كايا عقا ته ن+ زلا قا 
دحتركا ل [إها نا كايا توم 512 عا ننقرا 


٠25] 5‏ 27 ع لازال 1-03 +6681014١251‏ قلما ننطززلالك 26 < قا نان 

0 00 ]! [لغتنيا #العع نا تن عه )| خزلا روه عم نح 
7م67 نا قداو ١‏ زه نان إنا 08 5+ (عسوننمدم)نا ين عواضتهم نن 
]!| إتهانا كتزًا! كته 85 زللات زإرت045 مو طة 9ح 26021 نا نا ١‏ 
زلمة 307 هياة إلا : 

« ليناد صن ج! || ك0 رانك كداننا 8ر5 مضلا نوها دهان 1 
ك6 ذا .2136 2 تو .لازي ج! || اناك دوين < وَإلم مام 222ا [ 
دجا226 نيا تؤو! مهن نا جك اطع عزقن نا مراع نيا 11 
2 او! 1 ا دعاك اانا لاترإكزلاصة لدج نانم .. » 54د 


5 جبي الحيحاية : حين يتحرك قطيع الغنم بسرعة وخفة .- يفلى : يرعى - الاسحان : السهل المنبسط 
الأخضر كالفراش المنمق المبسوط, 

9 مرؤ اللحم: رقيقه - زين حكاية : جميل جدا » وحكاية تعبير عن التميز - عود الزان : حطب الزان . 
57 سجادتو: فروه - عطارت : لونها أعطر » لون أشبه بالبني . 

!7 كان شب : إذا قفز- الوحّاية: المطاردون من الصيادين- رابطين لو : متربصون له. 

2 جرتو: أثره - لان فز : إذا انطلق. 

نتبذى: أبدأ. 

* عبد القاهر الجرجاني » أسرار البلاغة » ص 108. 


ة ! 1251يف 4 جم تمع دقرا 5زنيا زانكعت لاز ز هلم مهت 
]1 تتلمعكمم تقازاا جا لإزل طم ته عن ١‏ 355: 


هالا ةن نيا نض 1+ نيا 
6055| اخزديها كرتن | نان نان ,22 ا 

الجا 2 + 17 نا نا تيا جنا © 066 لمعا 

2ت هلا 02ل ناا ع و 

تكولا>ا عإقرة راكنا نا عم جتنت 
0 0 كته نا لقان ننم نات 

هيا ]6 لإاع ناتلا + داعا 

ناتت لققياة اقم قبكيا لكتؤام لآو نما 

تكزلا>ا ع6 لتل نا اليا عقن نان نات انل 
وعم لاما مانن ن ن ن نم 20/2 

جات 0197 عتم ان نننن آة تن تك 
2 8غ2/0 ان نالا 2 11 :05 1 0م257 
هن 12 206 5 ]نات 'نا 0ن ام رو] 358 
تكؤلا>! ,أ©! نته ع! تارقم سنن نن نان نضعم 
قرم 1ن نن نمم 6 2 ع! [ت نان نانم 
فلا عطاتته ان نانم رقا نان نات نتن ن ن :زكإرحوط م359 
ماع05 نان نام لفن نان نان نن ن نعمنم 360 


7 روى لنا القصيدة المرحوم / أحمد الكربوب ٠»‏ في 25 ديسمبر 1998 » في بيته بحي السعادة ( الجلفة) . 


6 المقصود الغزال الصغير الذي بدأ يشب . 


” لا يأمن المتربّص به . 


5 دائما يفضل البقاء وحيدا » في الأرض القفر. 
”* يتحيّن الفرص ليقضي عليه » فإذا هويبتعد عنه . 
دمّد : منطقة في مدينة مسعد ( الجلفة) » اشتهرت بصنع البارود. 


2 !ون نة6» زا عم مح 6 2م ن ن م361 


اننم ؛ كزمنانم 20056 حتفلا ن نن 3026 
5 8ت ١|15١‏ 05 !0 نا نا نان نان 2ن نطق303 
57 ليا ةإنانم 26لا عا 902+ تنانداضا 

زلاز ]! 6221© قا نا نا ناكم م نان شما لا ]! 66 امم امد 


اجاززً)» 07 ككعا دربتل مكلت 5ن 6006921 د نمز 
مَعَإككَا 05 1+ مباقاعة لوال تع فيا © هياةئزاة 2ع - .الهم 
متك عتزاة ,فقا - ]! :9003 زنت ]202 إبزااناطات /زناا . الات 1ن 2 
]2201 ]! أت رع ه ات عفنا 6 4ن" ز! )كا معز 602 610 
وا /827 22 أزاجزا ]ا إكعانا لدعتي » جك زلا ما!ن + روانم ] نكيا 
217 2 عا ازا كنا 120ا قان 623 ذةجزقهكا زا 6# ذه الاو تنخ الانة 


21ت 
الا ]ن شتروكةقيا عو 1 رزا١‏ أنققيا 
ان 71ا| أخزه ا نان 22 
| 2 + ]! اثت نا ها 06 ازنمعا 
]د 045 انمتا 2 آم قر 2وا اكع 
56 تزاج[ توغ ا اناتكةانن!+ ماة ]كت 21ت زم عر خمة[وادطامة 
]! ]000 : 


066 828 1/206 2 05 ]نت نا زقن دوعا 
تزاج[ ]! © ذتا! نان ل ]! ]لعا ميا هها انام ]! ]ك0 ]ذا أتقانت 
2ق /زاخزا2072 ( هالا)و! 1 1!227]! ]كة انا أل ا+ازطلنا [ااتوتامنيا 5ن0ن 
<10209 !ن8دانا 6 دنا نا كرا ]كلح نا كا :28 تاوق ازا جاجلم لا جاه 
61 يقصد ربما أصابع الصياد الثلاثة التي تضغط على الزناد . 
بمعنى أن الرصاص من أنواع كثيرة؛ ,أنه موضوع في قر طائن 
6 سوري. بندقية من نوع فرنسي- فاقة في القد: متفوقة في قدرتها على التسديد الى الهدف- ليس تزوّد: لا تبتعد 


عن هدفها . 
“6 أي أن كلمن يناده قلت الصياد قو أن يستتطاد هذا الغزال » لذا فهو حذر لآلا يتنبّه الغزال لذلك. 


لب وا كوم »نا لزلا 2233 'ندقة © الهم لإ رك نصع] لأ كوم د 
6511 66 الفاح 8ه 61 ! .. » 365 
خيتامة ممق ]! كلع »ع5 0 2ش 0214.0 لوؤتا نو د ره 
2 ]2 62857 »تلج ليا إتلدة ا خر2»! زواجي ز! كع (ا» غلل 076 
05 زع لا لف نبا ثلا دصرل زا لف0662 نه 6ك" تهاه إن لا 
3 يدت 5ه 1]1! نمت 6]] رما . .2ك ناميا إرتوتهة 
لفاكت ذو! 060261 إناماط ك8 ذما! + ]! ] نقعانا 126 قله تنا ن + نا 
فلي ل ز5 نف ال لباكت 63 ونام 1ع امع مإهاانا ضحص 1001 
عقاط! |إصك/ا 94071! 1 :2069 121 < 8 نا كن أجل 6 نت 0200 206 
منالا ازاك ول ( 2 5 )6 نل تهنا تتفل + ( 085 37لا 22119 1 اشاح 
نا هل 8ز8>ازاةة ل [زاجق يمع /11 +26 .366 
كنا ةغلا 0427 1220272 ]! © ذ تلعج لإامةقه ١8‏ !| رن 1 قرلا 
7 ]ك2 0ن جم 022117 نا خلحت 6 672032 ]! 2 كدق اناك 312 
دوتزا+1[ ياكؤااص0 [إقملع كا ]تت قعاقو! تكقا لان كن قاو اقاداندون زا 
2 لإا 39002177! نحقعانا خزجدزكزنا لا ,361120 12 [!لع] لاة ]كذ 
دارا 00227 انا كل اصن ]9 < 0602 هه ]مركا هقان ١‏ 
دع 'ناناة لقم ,م62 : 
« 68 6 ذ [ )6 ذ 0221 ]كن كنا !ا 22,1 ناناكو للراقانانه 
كبا 62248 2851 || 07 :2:5 دعكا 0296 + إعز05 ]اد إقر كرزأهنا ناك بين 
ققاط! || ناخبايا ]65 اطلغدها آ نا صخا زقققا ]ذا الإتاطيعزا 02ئا 
!| لقنا 058 0520115126171 ]! 9 نا 2 05 فلاح كور 013 
(...) !|| © < تمض طنجائليا ]0 يمتها ا علجاجفهم!! || خرن 1رزمقع 
دزا ز0 26و01 025 #ياجا! إثقلايا مانت ||كن ها إن إإقتلايا دزا ذطنت 


القدظ , متطوعة لمتطدع© سوعز عحتمة ضهه لصة اوتطعمم 0221 , عاعمطذمءمتنك] اعمنولح م365 


.3 , 2002 , ( مامكا . ممأوم8 0 
6 ينظر : : عبد القاهر الجرجانيء دلائل الإعجاز في علم المعاني . تح : محمد عبده ومحمد الشنقيطي » ١‏ 
التوفيقية» القاهرة » درت .» ص 256. 


اها اع رق ا كرا زعا زإقدة انا للكازاك نانم التلععه ونا مايافانا 
كزاة لاحت النزلاو! 1 2642 إقتتى الاح ةنا 66 زا نتركنة مكرم 
20727227 لط عاط فليا < !| 35 007 ناالوف6 تنام لا ».367 

15 5 ددن 1لا ١‏ أجلم لا 05700 ععو الع نه 6١16©‏ نيا 
6981 رطا يزان من قار لفقف + 00230/30230703 مكدع اكرات 
8/807 تك ة 8 لا لزج جكإتعطيا مز كتزدكزاهزاان 011 دض عدن + 
]0و أوم] ١‏ إأيةنيا لطبا تعن 157 .طقفج! إناتزات فت نكرة 
من! 60 )> ماكطنا زتكعيا مباقك6 2 ]2ت 25+ رن 99 اونة 

دولك + ثانا بت ابا 0211507 099 ترط[ افراة0 62110697 <واذا 0ه ذ 
ع 07 قل © 03192 © أن 20 قاف + زاتمم اناك ] م ع0 ن 6 2و زلا 
عن كرب +ع! || » 3065 

174 تاخز ]! 33 او! [ ملاعم :33 11ت 689103 [اللمعة تازلان 130 
287 لانقطمة امم 1 رض ب لم6 مك عمئز مق مكزلهط زناناج! ناة 001 
الاي درق للإافطايا مكؤنيا ءكزاهزاانا تن جا! |أوأيه تاك 21 ولونق 

دطبا يا 002زط! 052 22ل امتكيا ت أنلماخ © نت < 


دح ]2م300 : 
متع2نيا أكنا مهما 7 8خ رونا 5 نم3700 
دق نيا جم تقار زناجعزا عن 1ع لها مزاع 83 زر 
نيا عقنره 51> عتما ليا ككنا»ا أطي عرمزامة/372 
1 هي رن صكز ان جوم عن زا 6م3737 


7 عبد القاهر الجرجاني : أسرار البلاغة . ص 314. 

8 شكري الطوانسي : مستويات البناء الشعري عند محمد إبراهيم أبي سنة » ص369 . 

5 أخذنا القصيدة من الشاعر والراوي : الحاج العمارة » على هامش أعمال الملتقى الوطني : الموروث الشعبي 
وقضايا الوطن » أيام : 27-26-25 أفريل 2006 بوادي سوف » من تنظيم أطلس الثقافة الشعبية - جامعة 
الجزائر 

سان الوتامال لوك ترا الأسون ف اجمو ذو الجتو» شبه قوته حين جريه بالنجع القادم من بعيد - 
سلول : شعر الفرس . 

371 الرهدان : الثلج . 

2 زرنيخ : مادة صفراء . 

إيزار : علم أخضر يتخذ دليلا في بعض الزوايا على الطريقة - نعت : مثل - خوّض جفنو: تحركت أجفانه 
ن أثر العد 

ماد و. 


0 202 662 لا هما 6662 تر زا )تت 374 


مكنع انبا تيازلاح جما ذاه 1/02/2751 3/1 
20 لها هنا 0 ]! اأنا 11( انها 02 مل نن 3/6 
6 22018 [ !2 8 


6ط تكباكةزاخازا 77> 27 6 0ل را /اتكندن 04 مت ن بحا للا 
13207 ]كاتا 18 6251١‏ ترا و > 007 >5 ١!‏ 2 + 047 9ن 2 
دطنيا 60302 > لنحا/!8ه6 مم 843/261 2 ما نا 6702 رز 20 زلا 05 نيا 
لع 05 8] | ل خردمط ا نا 1 53د نا + تللا/0 07 0 203 لا زان تنا 
م كجظز غلبا مها + .246 < نادت اتا 1 نضكدح تلاع / 
لاقت نا كات < عزنا إتعك لقنا زاعجترونا كلام نازاج[ © 1 ١‏ 
0563 زا /ا هيا غعا زالقكنا... لالط تزالقق ا كز تلجع 
7 2د 5ل ت[صة صم معز 897) 49ت ( عقن جثجا ١/‏ باع[ تققل زااقلة 6 
)5 شقلا١‏ 85 ] 2 05 أأزاات 150421 20 تزانع + مشاةدنه نا 
العا زايا اإتكردطيا 862 2 لودع هبه تماد جه! |زكن من || 
عرزن 2 ]ص6 لا 5م /ا 8 دَعتها إنناة لق" زإرتقهن : 
« آل ,1111| ١7705‏ فقتل 0ع ]! 0405201 2 غامتؤقنيا مياق ]7 إن | 
طع عطي ا غ10 ذ امجح لان 075 أعطيا عاقيا كلاد ند ذنا إلا نكرةض ن || 
2 مها نقان ها 5 هن 0117 726 راطق لقال قن ذ إن | 
نامك * قعتة || تيليا رإقترهانا 26 || زإقكاكة زإتهمنا 236 | قينا عتيا 
نا مم امت ((42!03ا كانتتب ان 1 020195 015ل ا...» 37 
82 انشع صن ع أن 1هن)! + زتافطيا أتكعتيا راقلا فلم 27017517 025 دا 
من م2 لا ين تقكطنانا كر أؤاما كا : 
نا دكا نيا ( قات بت ددطاهزلا . 
ابقع : لجلده لونان - خمري : الأسمر- حمادة : أرض صخرية . يقول : هنا بمعنى الجري دون تعب. 
5 هز الفردة: رفع رجله فظهرت الحدوة - يبحث في التراب : يقلب التراب . 


6 السدة : المكان العالي - يتنسّم : يتحرك سريعا كالنسيم . 
7 عبد القاهر الجرجاني » أسرار البلاغة .ص 58. 


جام نات يق © 2 ]وم تدهها١‏ 200 ة 60608 امت 8 انقحانقهيا 
]تسيا نا و67 66 دف ولد ١‏ ررم فحتو 6 نا خرزاطرفار زاتسدوان [ 11لا 
لالت 09002182 تاعتلطيا زا تزبانات ]92 62946 1١‏ خزم ناك 
د! إإجيا 02 /13قل كا ناواة ج01 ]! اله تاك تقاليا اغا طراع] ! ] 81 
دزلا. 
الجا إثاجة لا ن | ]كلكا أملامتكياناواة غقه١‏ يننا .00 22017 
8 1 لت ص2 نام ها | ع22 ذ )ا زنات» 5 ١‏ انم زإبه 1 


6810 015و! فد لتق ةاناة لمن [1درت : 

عتم إتئكق تتح وق ن زلا ةرمن قل انان ]3/8 
م اتلك ذ قات نان زلا +0 27 با عت الع 20 
مزه ذنها مدع ن! وقح غالا إن نوم 360 
]عن نعم عرو نن! معبكى ولانإوان نن نم 361 
ممعتاظليا 2ل < نات! 6 كيم الال انان 3625 
[© نايتا ناقن! ان 
يل »ا :686 5 مظينا عجن 0017 نا هيا 
زإمتهط ناقاع نان زلا تهنا هنا زاجون نان يل 
ليا جم وزاك نا ن 35) د انا ترات إن 3655 


كليا 2000 كاد | 22هكطمزاجزا زا ]كت !|| إنكق جا نممانيا 
وتكيقتا 8 يقفا درا لاتشغباقه امإ ازاجزا 1695047 2 لنانا نه 1 لمت 
0 ال؟زناة2 0 نه | 21002 901628201 /ا ز! ]كلت [إراعن ها ١‏ ]! ]كت 2ه ن انا 


ثيث : الشعر - ينبور : نوع من القماش الأملس - الظلمان : ذكر النعام . 

7 القشوة : الجبين - الامزان : المطر حين تجري مياهه. 

7 بريّة : الرسالة - قندوز : الطالب الذي يحفظ القرآن ٠‏ وغالبا هو من ينوب المدرس في مساعدة التلاميذ على 
الكتابة . ْ 

21 اكحالو : سود - زربوط : الخذروف ( لعبة يمارسها الأطفال ) . 

2 المسيان : المساء. 

3 شبه الشفتين بدم الأضحية » وشبه الأسنان بالفضتة. 

الكيفان : الكاف هو الجبل. 

7 البدون : جمع بدن- البنايا : البناؤون . 


فاتك م/اج! || > ]ناا ا مظع05 وتات تفن نا كفنت جا ]2 /131 91! 1 ند 
نيا مثاى ك[إلا )6 / ,معت »> 64 هم 65 عات 252 ١‏ دن ازا 2ف نا 
ا لك 6 
صتقظة 2 ردك ]اإقلانا 206 ذ ]ا انتدزاجا[غ180 هياةز]و! أ ناته © ع2 
ام .26 كدر لكات ]! ]دن 72ت 20 | إكدن0 وق نت 
]ا اقامةا عدو! عق ل ]زا امج «ز6 كناد ناص كر )3 لنقان+! 387 
ذ! || تق © و 7 221+ 20ت له ا «انزا 1 0311710 
اطق 0 طتقزا! .طامط لنت غ0هآ] انك 0 نيا ]© ليان هدنت 
لطع ونتانا 03 ليا ( !| كا ) طك ذخ 202 لظ الام عق ان + 
6 2ت نا 200262407570 عجت . كثليا قي ازاجازا )4 دحيم مد ن! 
0007| ا 9221 نا مز 062050932182029 اجثيا تكن ! 
6160لا ضرا ذ ١‏ 17 لا 05021 رافح نن 4 باقامة ن ١‏ 
إلاداةا ]! تكن + !نا 0 80 1ك زأهنا كزان انا شاكع 52" دما 
26 تقطيا ]نا هك لبقا اقل اجات لبا ]مما [إطناد 6 . 

0 لق ها ١‏ 69047" ]! © | (زجتاناخييا “اها »ا كلما 
ديا نا تك نا ولتي زلا387و! [اتوذلي اع قن © زإمكنمة هانى 
زكرا آنا تلك بزإتكم2 زاللاة © 0ج ؛ زامشنطيا مكلا كتاف زلا 

ج02 2 220 [ مهنا 05 طل نك + زا نكت نميا 0 اعتبائل نكررييا 
05 ]تالا تنبا ازا 885:6 جتن زاتشعره! 76 2 812 كططيا تا ]عياص نا 
زنلهاا (© الداع ! 02209©هيا رهما كولاداها [إتزااع ا مفمقم .طن 01د 
داه ١1‏ كنزلا لزألا 1 ( ععنملمدءه؟ )نا نم2 خمرليا كعات 17ت + 
ديا زتكثيا . 

عتم زاجازا غزم لقن جة 6/2022503) 21ت 101875 زإطان امم اناو 
زك) || موتكته 28 امم لمع تقطيا لأإءكزل كتزدكزاهزاا نا نشرفطيا رات (زإة ) 


5 من مقدمة : محمد الولي ومحمد العمري في ترجمتهما لكتاب : جون كوهين » بنية اللغة الشعرية . ص 07 . 
357 .03م بأك.مه ,لإلامعط) لإتهمرع انا إتنكصعء عطاع ه15 , مماوة11 .1.1 


كإتنالع مالجتب ايا 17© + 20ت اع طيناطيل ن انا كترم ن + زلمانثيا 
!| لكا نظت خزلام, را رتكا نا كأمكزى /إ 1200 مهم !5 00 05 61 فعة 5 
2062 ]ها لاك ١952‏ . خلااجاز . 

الاج ها ا ]! ]كلح تالت ا خزلاءة١و!‏ 1 إل رقو رخا نهدن هدرة 
27 4“ إكعزاناطهااض [ناقا انها اناد زلام نمع03نلا تناح 
ذلا 8إنة+عنا نت 2 201... 


عكر غلم عزوي 


ك١‏ -2© ع6 زإمنة /ا ]ا إعقن - < مداعمرا؟ ةم م تود 
و82 ها آ تبان +لقا |إكنها تكق/ زناقكنا ١‏ تق زلزل ن + »57 . الادبطزن 
كلها | /زقال لماعك +702562لهلقيا ماكيات آم نا تو0نا قادرية 
02 ]كمزلهم عدجا ١‏ ]! 0402/02 اوعلا ع0ها | إاطلاك 1 .. 

خا ]لا ١117‏ تايا غك بز 7م00 ناوطع نيا ]ا ] نقهوان [ 
ع ل جقانن 6 خترننا! !زا 60062 ٠2020285‏ بهذا نل با (2 ] تلم 
تزهج 1472 561 الاجزاا زعت لا [إقل ١‏ جنع تزوزاانا ميامجة مزان ! 

2ن ام 2 لعا ازنك قا ندتننا>ا ندا . كلم < سنك ل/إة 296 ناته 
7 7كاجتمزنا م ار نلك ا 11 20 

م ات د90 
ابا 2 + ل 2725/0001 + كدص زا خره ا >١5‏ لتك كم ,دنا 
7[ أ5!| 02 تتعهها ١‏ ]كت 0211 .. 

75 + 2/7و لة تامازاه ا اطلاو! [ زنك ن+ دان أكدن راهنا 
02 زه آنا مفافظع عققهاو! ١‏ 2641 ازاهازا © 5 ليا ]ضحد 'نا 
آطا شوك نا 1 تتا [ 3385791 .جزة لمر جنات 5 نة 
7 : "كلها غلا تت 5 ها أبقةا !انق 2ل سهد ن0)» ] بنكلا 
كل قرا نا فيا 0ه لا تك ذ ,! ]ك2 لاضن جا! || . ديه لم7 1 6دان مكنان 2 

لجرا 057 6ج 16ت والنولاة ليا دض إزا5 00370 :" 56 ند آنا 
قت :8" مز بلا تب انه كلتما نحا نم اناه 6# ناهزلا دنم أن 
5! أت نلقبهها [02914 0للاقت.. 


358 الخطيب القزويني» الإيضاح في علوم البلاغة »تح عبد القادر حسين » مكتبة الآداب ٠‏ القاهرة » 1996 » 
ص355. 

7 شاكر لكعيبي » لغة الشعر/ دراسات في الشعرية والشعراء » مؤسسة اليمامة الصحفية » ط1ء الرياض » 
73 :؛.: ص 5 2. 


خعقات ول <و! أعأدطج6 جنك]05 جقللاهاو! أدوعههها أ83 ] 2 قز 
077 بقق» الإناقازا وفةا نا م /032تزقكاممكم اعت 2 زاح خزةن نادن 
لا20 0 لا نلق ازا رك ر) »> ]أده انا كات اكز زلااوة إلا تؤانج نائيا 
26 3290 
١‏ رغ نباه! |اتاولنهًا 2ك زا اع طزإشتاجن نه 6 نامبلاتانا 
قتعم ه! || 6©و! 1 05ها قلاع [الررص 06 02 ]! ]كرعا ]2211 + ]ا تا نا أ 
ل 2 ا ]ذا اخيا فاق نجطبا ع0 6/0 > طاكوككطيا لها دمعي 
وز25ا 1 شروت | ]انمتا [ تإنكب 067 66 ١]‏ االاتتقته لنشه 6 
027 55+ تامع ترك مقنطيا زالزرعيا زإظزلات ١‏ 2221| ] نكم كما تتيكان 
07| 851 05ظاجاة لا 1( ١‏ .. 
3 +ية زلزأكطاد نا إنللا 2620250 ]ذا أ ] 2 نيزاي ]! 05901 
ملا : 
]! كناد انك 1[ ندا نانة 2845 زان نكت راصم عن ذ ترد | 8 391 
66> عتة/ 6 26 1١‏ كمترزى /ز اط 02 ]ىن 2مه] |3902 
باج اناا لمن نون 26 1 02 052/62 880 زان نكر |ذدد 
كنك ترات 2 + ةّمق 2 كزان 26 6 1 5ع لتر ام هقطن 5 لود 
نه 2 3012 +0 تإجقت 1 6 اتفبنت 8/60 8 8675 ع لقنا 
12 < مقن 20205 1 2 676 || فنا تزع تن ممقيا 
با 26072 5ت 2 كللباص إإطن عبا ١90‏ صم دود 
ويا كك "!ا يلل < 378 < [201 ١‏ فعا ؤزز || كرقماجز || زمر |6 
28> مترانام ززه )جح 56> دعن 24 )ا نايا 


0 عدنان بن ذريل ٠‏ اللغة والبلاغة ؛ الا رديه وا و ان سان 
71 تعشي : تفوق ( في اللمعان) - عقيق : الحجر الكريم الأحمر بن نعمان : ورد شديد الحمرة ينبت وسط 
السنابل. 

2 نونات : جمع نون ( حرف النون في شكله الشبيه بالحاجب ). 

3 عرق : إتقان رسم الحروف - شاو العنوان : بداية الرسالة . 

البتر : القطع - تقول : بمعنى (وكأن) - مخ منو بان : ساقها في بياضه » كأنّ عظمها يظهر منه . 

5 ماذا داروا : كم وضعوا - الخشم: الأنف 

6 الناري : المخلوق من نار » أو الذي يودي اتباعه إلى النار - ادّاك : أخذك - شورهم : تجاههم . 


دازم مترآلا /571751 56 1 ال-1 ردقه 6 | زتها 


الات 4ك ! ززال! آصلا مر 27ت كز 6 © ذنامها : ( ها 1 ا ذه| نقل 
2م زعشقيا )نا جما 6ط ياكزاة م ززين انات ج0 لتزاهزلا نر فانم 
دقها " زتها ١‏ وباانق زاجم «إمتك غ602 اليا ]!© ذ كلها لتقام 
| 5850651 6 65 'نا ]ا 6061 13 8 0662 امنا ,! 01 03 نا 
02> . خزاف2 ١5263‏ /زقاك ازاكزاة ا 6626 2 زنان!! مك1١6‏ 
]نيا منرا بعرلا نلقان عه او! [ عم +ع اكتعاكة ,4ك ١‏ 8م ذالم 3 
مايا تعزن لا 8 9160224038123 |إنا + ]هام 2022 نت 0052 
]! كك 821507 نا 6 1202 .ودامهةا 2 21عقا!اتت رام رن ١‏ 
هراح 5ت 62575607120 17كةا! انتم 2 مان انق 201 + تددن ( 
+8 2052 اللانا ع ]! ]209032 1ف قكناوانهاا نا 1ل( نامدا زنزاان! 
كلام 9702922023 + +1123ي ا قا ]اع 5 620172 لدك ةع+ /6903 
2 602708 أطا!! رهما . 
شاهط 0706 38:1 ) عجزمم كر عد تصنام8/ 22011 : 
2820 مقبإناصيكاه! ]2ج 055 إلمعتها 4 »ا زاكيا 
230 [ بمارت : 
نت مقر 
مقن »ا ردح 
18> يقبا 
65 »662 !+ كرما ن زان منا! جلكزلاوه ينا ليامع 87الآ 
قط ]00 ترام يليا نان :لعا [ 3121 ؤنانات وال نف نمة ,دا 2071 
إلريا +!! || : 
 1 25 3025/ [128 00‏ كال12 الها 6 || لإثهيا 


6 مققازاجزا زعنا! 61 7 كبعت 22017 مزق رن ز1 » مدقنو ن + 
0132603595 ترم ترد تيه آراجا غلم 9 تلطب و62 ١/‏ 21ت جه :0 
وناك نا ضنيا 07 غ1)١‏ زان ]ا توف انان ذوللا . 

كز ندرا ولك + نام طانيك ك0 22 !ا ١‏ 02 7 2 0122 ن؟) 2 
اانا لا رك زاك 5112 + 62720 جزامت >0 31ت > عل 61 5ن نم 1 
كل إلا لذ ]إإتجاهنا مت زارم6 إإإعيا 91" : 

2222 ا 60 21 ن قعاللك»ا . 
هارم +؟! |احن اقشاع لهت : 
ثلا زأكة !+ نا 2 85 21 ن 60 25 ن 5 6/2/!+ دطام2 ها . 
30/1 © 0521 447 ]قط انل ما !05 ]نا نان [لنجن . 
كفك !امكل عي زاكسل اونا 6كرو! تلان نلك +0 ككؤلا 89121 م0 
ا + ]21 ازلا نيك نا 6500055 .مدت لإ خم وت نا زاجم عل لذ [5ن0 
]اه لم2 + ته ) 220171611 [اتوذلية0 © 2 كلل © 92لا ناو! آ 
عبان مطإا م6 لخر وك و! آ لاما 2 د5ة روا » 397 
ك5 لجز مؤلك ها 02 © 2 كل 6 492 مك052 6ا نت 550 ن0 
نلك اذا بن اتدذليا يقتتزغيا تابن عونا دن 5١‏ قفا 2205117 حازنعا 
2 يون ا نا #معزناما!+ دم » 398 
تا فليا 28217 7ك 2 2 21 جم تونا نك 
نيا رق ! ع6 زاقلكبا ]20728 27252 انا تق 92ل + : 
> + مقزا عدا تزازاياة2رخنا 2رالاو! [ لإمقؤاليا عثالا 617 
معدا . 
056 + ردح - 5مياا ررد . 
14 > :نيا فالا 2 27 الفا 3١‏ :490201 6ها 6017 لا . 


لاله خزاجزا لفقم > اضغلا ]5 :3+8 72ل 71د نم آنا 
07 عرز الأطلبا رمعت نا عن 37 جنا 2207 نيا تعدا نت 1) 
27 3ل 1 خدج 221 ١‏ . رلك 21ت زا تلان جقام] ا عد ن + 
يلا الله رالا 0221© يإقر مره ناز اليا ك6 م شاك رادم 
لها متي راق قا كنا #أعنانلة خا ان قبا اها نبا 65 زلا 
ات 22/51 أو! تلذاع ككت 002 يق 610 بعلت عمل اكت 68 جزا لاو! آ 
5! إلك 'نا وللإم زإاقل اناكزاازم كلها : 
2ن :050 معكظونت4ةا كن ا 2قدة كلا جزلا 
كه قخاطم ع رمتضتوطر دقوانى 3ق تك 5ك جزلا 
221 الما كن ن «تظلاماء تككرا>) متولم 
جنا زققاعا غتجام 67و67 كت +تقزليا اننا“ ,انق ن »ا 
دح انالا ,2+ ل 0/1497 /2602 ١‏ / ع! ]كت ]ا أكدننا [207دزنادميل الا : 
262 صقي -0565نا»ا اعت - »دا ناج إمكناراجز ,!قو نا 
مو رطعت إنل! ب زان ]ذا انتنيهةا ! 17/ [21عضل 1202 انهثرزوان آ 
]تيا كلم طرو! ؟ يع 2 لامقرانا كزاطالى :0 لك ١‏ 9 ! ! نا كرا | نهنا 
2066 1205 ما 6 و65 20 15 .5 0 1ت 11 ندة ونيا 
من ! اكبعفط 5 + 06 ] انا جلك ]6 عنا 6 3 < انقح ا كوالام دص + 
ماملزذ ]60ت + توت + 4 392 
5 دحت جا طن اجا 8*2 لا 7ن :208021335 ن! : 06886كانا +610 »)ا 
( :5د اتن >) 681 !+ إقط +خرا ١2‏ /222141ا [ 2397 لقنا نيه ! 
و! 1 31 087 كتقة ها ١‏ زان! [ ( ردقم ونقه )نا ا نكم نكرة 
2161 طن! + 0م 7 ست 557]نا لعزد50ة ]! ] 66 نم 68 
2 : 
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7 الجوهريّ ٠»‏ الصحاح ». تح : إميل يعقوب ومحمد طريقي ؛ ج 06 » دار الكتب العلمية » ط01 » بيروت » 
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قناز ,اا ٠2+‏ كنبا طبلا لقرنا: نكن /2عع 0202510 50181 نتقدا ]6/1 ذ 


كنك + كل 5 5 نقذ ) تامزا باااتمرصن مها . /زقك دق 2607 |60 
2 1 لهاك اناطع قبتي ز امع )| ]65 . 
آل ال5 ةذ آنا دن 257 تادتت لاو! آ تقند ١‏ لت نا لقلان خا 
5 ونا لقامو! 1 ئمة لع از ا متههاو! آعم رذح [ تاعرج 1) 
67862260 :10910 ما عانم تكزاا 01 ما عانم [تعبادهم معنا 
]اتا زط مشنطيا 06 من | +05 60 .هنا 1 |0666| ذ 
27 لق ذ عا تك ذع ات قط اانا مزمز هاة زاتقمتاعة ,2 1ل)! + 
نيك : <مق| + تنا ا التق عبا 1م 27 ءازااوا 1 60201 در 
0 زلا لا 27 2اأاو! لذ : < نذا 126 إن زققاعا عجمك نا 1 6 
5 ]/372 لوا آ عضا إوح نا »497 . قلة ذ زإرت هاف زاجارغدها لكت ونيا 
ا فل ١‏ " 19 "65 ها إن 620026 : < لها [ نا 5م دن 
»477 .جا عناواقه قلا ن 8 نقدكيا راتما لاجم :نا خرزيه 
نياه! إنرجًا زإرتهةة25و! آ أهالاط! |زو! تيتامتل + إن 605815126 < 
قزرا اجلايا. :5د زا0 1 م/زاجترو! 1 :1235 (امتزاجم ) »406 
ضرع ١‏ بدت 0 قن <ماناط! إزو! أع0ها [9(9اض غزله " [متهان+" ورهيا 
6 ؟ عاك ديا نا 2226 آ ماكلا نامر : خكقرلد مكلا نم03 
]نا 12 187 2 جتاصن عق نا نه! || #لتومهة قم بن رإكا نا 
نان لقي تزاج از ابطر |إنا خييا تقيا ةا نم8 ننط! || »407 
طق ريا /451ا 112 6000 نطيا تتعياناكية ]نا +تعازلا0 [اذ/ 
2 2م0502 لا تت 2 ! 220007 اكمياة 081201158 : 
0 || 7 :ها ذة 2 6005 2ليانإه ا 6 [[ هزاف 


أبو علي الحاتمي الكاتب . الرسالة الموضحة في ذكر سرقات المتنبي » تح : محمد يوسف نجم » دار صادر 
للطباعة و النقن وريروت 1905 صن 129 . 

4 أبو هلال العسكريّ ؛ كتاب الصناعتين / الكتابة والشعر . »تح : علي محمد البجاوي - محمد أبو الفضل 
إبراهيم » +البكفة العضيرفة : » صيدا ( بيروت ) ١»‏ 1406 / 1986 . ص 268 . 

7 الجرجاني » دلائل الإعجاز » مصدر سابق » ص282. 

6 الجرجاني ء أسرار البلاغة » مصدر سابق » ص28. 

407 أرسطو طاليس 2 الخطابة ص 44. 


كذ جنا رام 4 02ت 2 | - إهاذ -6©انا - 003© ...)[اللة 4 2 
فا / © بكر ]واصلل انا الجا 22017 لزألا ازلاجيا متها تهنا زابه ١‏ 
969/6 3 152 ]امت عزلة + راهزا عنام 6 62922 معت نة لقان لطدنمر 
66 :ؤت نظا دنه ١‏ ]0211 ها نا للااجازة جتن منت نز +61 ازا نام « 
272056 + ]ان او! 1272 ز53ن ازا لط تتالع ةق عا نكت ذ 022101 2 
7 اتا 03 قرخ اول اأناكزيانا ماهتا 03 253884 4107نم ١‏ 
جازم )! لكين + اننا [زاضتا أعبل #كرة ]كرب +408 
كيد ف 7002 122117 5!7! ذناطه قذاع عفاد زا عا عيبا كزان 
5ن 95 او! 651 2) مارت خطنا رأظامبا /اتؤرعة ترا بن نام مت كان 
اليا رقم نا ةا لاحن تاتكزااانا ده زد دتوعتان أوذرقهم 
]2 ]سلطا ناقه0 02/2 62 خزاجازد ةلذ نا رتم اا 
1+6 2 © بكر ] لا 0 631106 . .5 إ2نزة اينات 67 زلا 
057010 ليا 688 6 نكسن انها تكلإناك ]01 [نطإقانيا 
2 21 53د 67 م 600 لذ لا مجااءنيا نضا كقاك قأنه اق 
ا تو! آج! || . 1ل الات 21ص + ]زا 268 كنبا «تالإدع كسان [ 
1 16 1/182 6 6212زاطك و كرفا مجان 1 3710 زاكت نما 
قارع نبل ركان كنيا من 2 7 ك6 وك مار دمع ؟ زاكازاات 
205 027 [اتورصا ونيا مثا لان كزمتركنا 2أهعا ناكد وها أعلمنل/ا 
مها 1 م5 :271205 + 050/001 006 ]0 تالزناوط ونشياة | نك 
]2201 : 

0 || 27 077 0653 600 ا 
اانا 02ح + 622 659100057 28 كر ] رطزمالف 68 لم 6 - 
2 آ د بلكلا ولك نا ااانا مات 6ن نتاممو ناك شه بسمان! 

اإلاجياي 229 ١20301‏ عت 00 لطهطك 02 ]2زاناكنا 221269ان آ 


5 صلاح فضل ء النظرية البنائية في النقد الأدبي ١‏ الأنجلو مصرية » القاهرة » 1978 » ص280 . 


اهل[ تنا < «ه كرن بهقاةضقةةا 1 ]ذا 801265 © لاندا أمهة /03 انقلة 
يا ها آ 00 6م12 +03 
خيطاز عوناو! كا 211 0/20511 ناا زه نماض 2261 11 نح 
20+ 87 + !ذا 620268 مق [ك0 لإتانع + ]نا 126 لاملل ن + 9 ن0 
فزامل 0207 نلا عبطزاهزلاافع لان 86 ١‏ جزافةم ااانا جلا بز إنانكلا 
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2ه نزاخزا زنا 8122#ز_ارتراصل ات 0627 طياة امي" : 
2 لعا لبزعم/ ان 0ا/ /3ان نان نتق 412 
ميا عع62 انكةوش م انان يه || 66 تعازخفطا»ا 1و 
6 نه لنت 9 2 ليام نار صل كتينا | ماععمان 8 < 8 
م« ظترظنها اعرخؤلا نار ماص بنشر دن زقدنن 5" 
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9 عدنان بن ذريل » اللغة والبلاغة » ص161. 
40 شكري الطوانسي » ؛ مستويات البناء الشعري عند محمد إبراهيم أبي سئة » مرجع سابق » ص 379 . 
اللرواية قياض و الر ]وين : سعدون أحمد في سيدي خالد تاريخ : 20 - 05 - 2004 . 
72 كاف : جبل - كرداده : جبل بمنطقة بوسعاده - درقت : أخفيت - الطوايًا : المرأة ة المتأئقة . 
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مطرها و وبلها . والرواق ستر يمد دون السقف .....وربما قالوا : روّق الليل إذا مد رواق ظلمته وألقى أروقته . 
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وعكرت مزاجي . 
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5ل خزاجزز رإوانانا طلاجاز اراصتنا : صقرن - عم -مق»ا تن" 
50] 6000 زع ١‏ موجن ا 01 4ق خدااان و6 ما ا 1 نايا 
نا 46 ا »ا 02085 نفا هارن خزملكم ذ ]زا 0126# 17 :د63 
نازاج 7ت 9 ]انط زاجزا 565751 ]ون ا امار 8ج:07 . 
لباك 5 زرزاجارهها 1 ]!| 83ج 5ك رتنا زهان اذم زالتحعكلا 
امقر با تان مدان #3 102 مألفزاحزا 60 2 6007 روتمطا! +2زايا 
]تقلت نا ذا 6# قَرَا 21ت مقة 2 زنذو زا اعت رأعررنا لاحتنا نميكدان ١‏ 
تكلم متها ,انا كناة| اقللا تلتةالمجاجلة 012271 ن 065+ متهن + 
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مالا كلل ايا :0 عإتوبزي! 1 22ر11 امت قطكر زنحا زلا !+ 
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6 ينظر : عبد الله الغذامي » الخطيئة والتكفير / من البنيوية إلى التشريحية , النادي الأدبي » ط01. الرياض » 
5 »؛ ص 263. 


7* عبد الوهاب المسيري » اللغة والمجاز / بين التوحيد ووحدة الوجود . دار الشروق » ط] » القاهرة » 1422/ 
2 ؛: ص58 1. 


تلجلراة 20 عنا 06221 ]!| نما 1007 691 »؟) 2 0طتكم م0026 011 < 
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2 3 4ذا! ]كلا ضح 000 [220102000[ا0 اتا كذ ]لوا 
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آنا ٠26+‏ 07 + (إلزئة 1 . طلجدل) علا ]! كلع رق لب اصع مها 1 زات 
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املا جاصلم :2153 7تنرو! 71 8 15ت ع0 قا 
2 3 580221 + ممالا جاص + : 
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© الا جم ١‏ زلا ١4‏ نكل ن إلا موك رومع 092 لو 881 1 0 
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7 شاكر لكعيبي » لغة الشعر . ص24 . 


كنة عم 1ت نان 66254 م6 بذ كان تتبة 
مالا ادها | بذ (زلاتالؤان 27 عن 6 “ام 6بن 

عفا واه ةا 601/211 6 ١ ١‏ ]©2 لها | 22 < 1 تبن 
قرع يها ! ]26> 1د زلزقازاهم, إزااقعه خيا32 ان 1 اران لا 
آلو 11161 7ن + 07> ما ١‏ 21ت ناك وها 704305 ندزلابجز 
]لاك اننا نا 517لا ع /اللمساة /ا ها ناقون . كز بمزفارم له 


ع ازاهزا 17ه!فطار تددزا اط للها منايا /تقطااتها 
عل دالا (عك ١126‏ ) زمه 8 < (عك 26#:[ها١‏ )لما [ إلام/ 007 : 


اإلاكيا تمه ق ع ) ننننة0 6#ذزيلا تن [ ) 


1 دقر ) نننن تل 9هتدزلا 


الاكها تمه ق ؟ ) ننننننن 02 نينا (قلمر ) 


اناا توه مقع ) ننننننن 02 دزي (مدت ) 


كتج اهز ضي012 603 »ا مرزاجزا تإلترذنيا نا تعن زان 

10 2017 2 الاذارت6 مز -625 عمز 6إن لكزونما لانم تنه 2مها نكلز 

5 2ن 20 2 1و6 (زقامه قر 0 كك 0ددكة 61 د 

م :اناق طك8 جلا 9 ]2 20097 نازتا 6 إن تان [4 ]تيلا ك1 تدعا 

6 15 (وإمتتت اجا ناملالا نا نام ن 21إنا ..)نامم هدك هنا 

2 1 00326 8 1 05 فقا زلا ١‏ 7272 لاطبا 66 21 06 كرا نمت . 
85 1]! ]عا نا 26 زلا منّغيا فزلاقيا : 

مكرك :زاجم مقع ]تنا إالدطه ١‏ 117 ! /03 115ارصل «امقدنكيازاالم 2 
ذا 
اأدنو ف 62 ميا رخ دابع رشق ليا لام اقررن 66 6ه لا جين ! ]| نكل 

2 862 الم/»6** للج زملعةقاطنم تقامنا 1# ا2ن مها أ جا نه 
260 عا آقكلة ذكة ‏ للغزما ته | لعز 2 عنقزا!! دض بن ادح ةنا 

60702 زه ١‏ يمع فنو! 38061572501 /زيامعية اكت أندم نيز © نيا 
686 تك انات! 2ت 5010 ذ 001/221 5 ترج اك . 

6 :اطاط ع0 راز ولو 6 / عاستت 1ع أن القت ان 2711دنا 
اتعللاو! [ صا 1 ككت رارقالا ادها ينا أنتوزاة0نزا شقن 6 لا 
كلس اناج 6ه 2723 ١‏ رأعلق دوزاجزا رقنا! اك/إةا زا مع 0م 6ا عا 
2طككتموزاجزا زلتدذو ! زكوات ١‏ .طننا زاكسغم ] نه ميان /6 5 ]زلا 
لعزا أ 275 300+ (فاكقلة + )| لل ناطظانا كلها 682 بلا . 
!ج62 7 ]062 2ه رامق ولو 14 ]سرع إزات 05 ]!دزلزناة 
2 امع ١‏ جرع اكة كنوت + ناك دن بترتو ن! اإانتكنن! / 


6 أدونيس » كلام البدايات » ص14 1. 


7 + ( ع نووء امعد / ع كنا مص 10# اص اقرع ون رقع زا لا ن0 كرلون! 
220 ها 203 ا /21 !+ 22717 + 017 ليا م ترك تجو )مرا 
2 لزه زنك 6 زاجشحا )م] ]لقنا جإلاام آنا . 

2! ازاجزا كور 2 : كرك نوكل 4 اتناك )ها < إلا 5200| اتمانلطاث + 
]كلت ]! لقالا ترا + ا فاق انا ) جاتنا ص0 يم :05 مثلة + 0821437 ينا 6 
001 مأر [دم اولك عنطيا 201 كزاسة ١‏ .. 

ام 0 إل/ة 6 دا ذناططزلتز | لأرروها ]ا كتعوجم ]امع[ ناا كك ١‏ 
كلا 65126 36 2 إهزاها لدت ا 52 عب 03 1 واج ١‏ 141[ 02 ! 
مادقا نمك ها + قباا12ه ]كع تاتون ! تلقن م111 امانمر 
20 02201 زقط! ل كواك عنبا رك 0 دم ١!‏ . 


+2 801ل ١‏ ع زكاتروخدز اسرلاةارمع بقع بون 


ننانا :عكر ركسي 


26 نيا 387 ]2 عإمتلاض !اك نة قم ن + ,كنض بن 6لا 6 
قلقعزا زان 723 اطااعزدةا !ات عا زلار ازا كن < م8 ]اعت ©0١/‏ : 
ويا ]ا التتزاجة. نا علداعايا ك8 آؤناعن منت 60 علش رياه #زمترو! تزالا 
021 لات 60م ذ 1ت ول طزا ات 0 22 ا0همها ١‏ انه 00 206 
قرزام د زاهن 12219 288 زا ]2 5ككن! . 

كلب ك0 2" 017 زاكاو! ١‏ مثلاك !221 وتتعاصنج! لظلا زنقفان 
نك تلاعت 2 !62 وا مالا : 
« 217 لطا 0207© اك !ها ,22 لإحاهما ارق بو! أجا! || 
اكربا 67 عط بن تر ! اكت تهماءن زا 6525 جتوزاة 
ييح - ج2 /8/ »427 
كلت 1211 #لم + 00ت /009 51 ليا ») ] ناه 2 11 تلع 6 زلا 
09027 نا نع قز عب از630 علق او! ازلشك"ا 25 6072م ١‏ 
ماتع] 8 هن ناطق لك ! 57ت لإققة له ازاخزا انا مات مدنا 


42 أبو حازم القرطاجني 2 المنهاج » مصدر سابق » ص89 . 


[لاطزطية 005 .. قم 16م ذصن عون 566 نا لقا زا ] نقهين 
اتساتط 97 6م نكقلوضته رمت آع قت نان رانننا لتشانااة 
تعب دز اندها آنا نا اليا ماع65 »انا هتاه أزلة ]زلا 
داع كاتا - عبنطاع 9ه 003/02/رإل اضف 7 9[ 0720261 !»قم 
دلا امقر زامترطلز ]! )تع ١‏ ]! امغكاها إلر/إناطوحزامم ]نا أقان62© 
دقال تور 22117 1 عدا أب دصقرزا لق اناك 26د ذ +نالا 02 ] نت رقم ن + 
]كدت إناة قر !62 وان : 

« 5م3470 ]ا لطاع إزاال 6ق لواقانيا رزدان + تناو كنا نا خرزاة دما 
م0 لذ 307 /72إكدا صذز ب 11 ٠/176‏ ]اجام 346.7 نايا رامعلا را بها ٠/‏ 
سق جا! || 1/7 1012 /ا .. . 2/0 اعلقللاطا ملي ندا اسع عل انال 
م مون مكظ هنا مَاضراانا كلإقاصن ما لعزم ]كت قيدن/ طبا 6 
1ن نط6 ]قت انط يليا جت عت او! آ نيا رسذاجون 
مث ,7 از م 430 

620 6ئ/اها ]ةا مهم لازام غ06 ع0 26 ]0 80617 +52 0 
مز 23 رتنا راجا آناطاء 6 عبا 676 زه بو! ١‏ هنا" ركنما 
0 مت ا طلظ نا“ إرققان 4ط [القر" 005 11ت + زاج[ 

دقان 5ك او! 1[ 7ا/ ]3 [ادعدت 2 6 5 22 ١‏ 05 ,زا كناك زيهقتازه 01 
إنهتا غ0 هق ة 02067 ( زاقها خزلة! )0 25 آنل لرة زانزهة 
(غلم/ | 1 ]878 /١‏ فلالا رقزنة ) . الجترقم مجاه بوم <> 3 292+ 
و! 1 قت ئ2! فط :3+ ]من 2 ك6 نامل ئاضة < خزللة تدان [ 
22 اهار 0211 632 ١‏ /450ا * ؛! ]ك6 كا نرنزم 431 , 


8 جابر أحمد عصفور ء مفهوم الشعر / دراسة في التراث النقدي ٠‏ المركز العربي للثقافة والعلوم » القاهرة » 
٠. 2‏ ص405 . 

9 لفظة تخييل / يخيّل : في الدارجة توحي بالمعنى المستعمل هنا نفسه تقريباء وإن كانت لا تتوجه بالضرورة 
إلى الشعر » فحين يقال في الدارجة : خيّل لي أو خيّلت لي : فهذا يعني أنك وقفت حاجزا بيني وبين منظر ما أو 
شيء ما فحجزت عني الرؤية الصحيحة الكاملة التي تمكنني من إدراك حقيقة الشيء كما هي ار >2 
بصورة أخرى غير صورته الظاهرة » أي أني أراه بصورة جديدة أخرى تمثلت لي من أثر وقوفك حاجزا بيني 
وبين هذا الشيء 

0 القرطاجني : المنهاج » »ص 89. 

421 مقدمة ترجمة كتاب : جون كوهين » بنية اللغة الشعرية » ص07 . 


05025 :ا زا ]كلها راج قناز 07 :65+ ]8 < ]! 0857 ]نا 1 
لقاع 2211 لاد عا كلت . 
تجا تاقاقر ط#مدية نانم 0 عجاة قي ادن نتلطلزجلة +نال 
1ن“ زا ]تق ارا ]تلع +755 !| اقمبطجاع70طك6 /ا ززة | كقلانا 
إإلانقاظا مع+! نال دعا 087كل 053 !| 153 .دز +تيا زإنقها - 
لهك معكالنيا تفلا -جع قبكر 2 يطلا عي امزشقكن 7 ] ن035 نا 
قا افة < 4ت ها 03 جقرة نا ]كا خرزاهدا تدعق /انا ها ») 
2 02 اق ع! ]كع نك دزلان 08/7 ] ننشزط | ] نتم 51 ] رتك انعا 
6 تكن .85 ن < زا لاقمب ومع انق بزاح غ6 قر إل 
اام82 ١‏ : 
086 [تقك 8 3/]87قها [لاعت 8 فاده تقد ا زامهة رابج ١‏ 
نام :نيا 11ت ناج <1 ١‏ زقلا زاجم عا هلابز ئورة ونا 
نا إكتكا اننا نيم 2317 خم تعااوللانا خبزااة +007 امدق ة لجان 1 
2 عا لها ١‏ ]ا اراك لات ها للترح +5 ازا قافات 02| 0 قتؤنه 
7 فدح 1ك عا © ذكناتما اناه » 432 
جاربا 607701 2 2767 اك زناقن ن ره نط 02 تنقيا 
تم م زبانا 5 أل جارخ كنا ]2 لالظ أن جارخ تقدة6 31 
0 امن 5 ]11د + .. 
كرو ئكض ا نا ققاهتاو! | زد نرفطيا را ]كت كرزا! نكا ناواطلةومع] || 
1" ]! 0ن نا ااينطامع] || 087 اصن ممم 1 نا ] نقرها كزية از 6 
اتات درام تق اصن التو اكرا ]كت 00ج امنيا تق دلق 
ومقسة 6 ناكهباع ا جات 1 انو عم ماكب زا! نتزاط 1 
دلا 607 اذا 6 نيا ةدر ليا ومع امنيا زاقرر0 :ها عبة 6 لعز || 
ابا اانا 611 6م انك بقل نيا 010 ان 03 تنم ,زاإنكها 
تنه ]عانا 2ك زاهة. 56 اصن عا ]كتا ترق »ا .ة لطع عب2ن6 : 


2 سيد البحراوي » العروض وإيقاع الشعر العربي » مرجع سابق » ص 135 . 


< للج ازقزؤلااو! امام جا 2 2بظ طنايامة ا ]كند ناج نا 1ن /1 مقن ! 
46 الاطتك ١‏ لهك ١‏ طباظ “222602 1 ]جزلا اي للدت ليا 
ا ا 2 
دعترجة 48/7 433 

628 مزاع كنا جة خطيا باكرا ]25د تازلجة, مو إن نهذ اند 
زاتك ل عزنا 2:17 ذقعم |67١2‏ ! كاظا 7 ]جنا ناكاتيا 
مك 81 اكفحراةم 4941 تبط 63111272757 م01 مارت 
607 إلاقفا يقع/ة يدنفا 02851 ذ ]! ككت 087 متا ١‏ كت ( 12 
اكب لج79272ح ازاط تح 6ا! 12021 | نحت6 ! :06 صا !+ 0837 . للجازنا 
دآ 1776ل نا +ر/22ا [ مكانن 697 16ولبيان رآ 
6701 عن ]/إ ة 5 25 5 نانقطرزلهة, « عترتع>ا 06 انط ش02 اهعاق 
+2ا نح :عه جقرة لامر آنا كنك جارة مزاتعة نا تق جار عإععار لازت 
434 

كلها عمس ذناقكب 3 ١‏ إالاجلةقه6 خا تاك مت نتنةا إزنفرا/ا 
67 1ق ك3 زياان .8016 902 رمترت توفت نزلاكة ]! تم . كان 
دمع 986 خطاوة ذ ات يهنت 2 55 ئلا 6 1ن 10 وان خطلة ن + 
نا كنك زايا دن 1 مضع لقا علةازلا :5 8726 إلا ينا انعقظزلب ةلقن ! 

دحنيا 2 ]جز 29 1 نم ذزاة عتمتا 65 زن |النقنا 55 بوإن آقح 
> 1/01 جقلا/ إن 20 87 مادا زات 68420 20/71 تدان | 
عمة 7 ! 0 ايا مثا باجعزع»ا ]! 07023 )اا 38607 
ايا نيا م راكوا ]كمنقاة00 ) .5ن زا ]يا مطقغباءلة 
مع + ]ص انا « 62لا طباض قرام 20205 5| اكبلامن»ا 


3 فؤاد زكريًا » مع الموسيقى . مكتبة مصر » القاهرة » 1991 ٠‏ ص 68 . 
4 جودت فخر الدين ٠‏ الإيقاع والزمان / كتابات في نقد الشعر . دار الحرف العربي » ط01 » بيروت ٠‏ 1995 
»؛ ص29 . 


م )ا ]كعم تعر (...) عع هذ 6ن ذ ز3/ تا (قره 26 )دنة 
]896211 2 عا يلتبا ناد 053 قرت اد ص77 ! » دنه 
كراع اتمعراةا اخ ز1اد ةقانا 2111 + زاشابناة إن 0371 تمانيا 
وتكياط خا 0078 076147 ]ا أذها | زإه ]52/5 نان نم ججلنوان [ 
00 : 
متعقتنيا ها مون نضا 602 يلك اروة زاجم 
د تاليا قار ونادنان نما ع6 عا عنهزا كواعع 3ق زمر 
يا عقزه ككها عتما نيا كنا“ رمن عرمزام/ 
مدخ لم222 طن باذزا من ناكز ننا روم هنا 58مم! 
ما مت 667 لا منتكهما 662 أن تكن 74 دة انر 
داتع ليا كاي ازلاح رون نعم ماه 05١‏ [اك02/[2// [إو/ا 
معت لها 7ه 0 ,! أن ناكرا قلا 2 لتقا 0ع ن ن نكر 
2 05 لا ]2 قا 
لطامت 67 راد نان ن نكما م27 اناق 5ه نكر 
من للها 6 كلزة قمنذانما كما ١‏ ]! ]05 85 
[ :ما آ عناز»هق]ة ع8 تصق دى م نمق 
عه م2م »ا 022 [لاذزا مم ممم زلامعة ] ننم" 
مطنو نيا ععزلاقهن اضرا 84 ل ناك تم تزتها ن انق 
0 2835 ذ 55 | زإقانما 6 !! ]020 ]5 82052 
2 1ت 8 
م6 5306 تل اكرام ] 2802 ليا مني 2ه 562 نمم 
كم مرت م7 منت . 136 زا 8620607 نا 
وا 010552201 ]2211 ها كمعن || لسلا ن +5 ] دمكزظلمم] ن0 
حدق 2 005 عزالاليا عكر ترا نا [>انم أكيلا ع0 تكنت + عذ انا .16م كر تر ) 


7 سيد البحراوي : م. س » ص 109 . 


نيا زلص]انا 56+ ها 1 361 ثلا انها لا ]ا ]ليا مانا نا/كهانا ذزيا لكلا 
وكيا 31 22 آنل شرق اعكم ل نامانم [ زلا 9ه زقناة /2602 ١‏ 
| ]ا كك 02 زا :5ه تفاتة نم التزاغة0 هق ضَليا 0537 ١2211‏ زا ١‏ 
ماكب اي راجا جك ١‏ كد بنا ياتب ما عبا» 03/5 نكقة 01ت 
6 ص ج06 2153لا متام : 
متدليا كا 
حال للها للا 
ا إوغليا عدر 
مان لفياوهءك2 
مكنهلانيا ميا 
220 5ليا مهنا 
زاجزا قتاع 6م] ذريًا ]625 مزاتكاطة نا 6 ال جمن مزل تكوانا آ 
نيا ها ! تاقنيا ]6ن 2 عزابقيا -20© عامسزافزااك شاغه/ ] نكم 
دقع ارما 41 /271 اننا كزناء507! 257 لطلعو! [ راط + ! ن«إة 
]! ]كلع انراق ١ ] 6 ١‏ ازا > ا ةاوطظا ]اطق اك0 !تنا +0230 ] اؤبات 
نيا ل إعت زناه »26> . خقع]نزاها[ زلا :5ه رتناو ضآنا خينق مشيافمق زلا 
]طقلا ]14 خزمنيا "الجاع 1287 69 »|0512 6ع /ا قاذ 
002 57م لالع ]ةع زاف [ .0117015 ل 6- 6نط نا 
كلكلا مزع قتا +6 امت . 
كع 06> اقل < زا !+ 3 1021 2ليا ثلا 081 عا 20 2لها) 
ل[ ا للدت )عن تنبا اناواجيا لامع زتكقر إن كك ؟ 08 65كاا 
ماه + مم1 9/0 102 ]08 زالاز عياط! || . 


6 نور الدين فلاح » في مفهوم النصّ / قراءة النص بين النظرية والتطبيق » وقائع الملتقى القومي الأول » 


كلمعا زاهاز 9 لاكة 1 3 “ا منتدا ارا دياصق نكياناونا| 0ن 
2 05221 8 ] 2 ]28 <دن 03/6 0503م :اا 07 ماكزلا 
دزكو! [ 90798 رن : 


© © تكد امن ن نض نلا 
عتم بعل طاح ناعتة زج اعم ]زلا 
ميا لثم مسا (إقا2 6 عون < قار 
جات ا روم كوا نهطع نان ن نم4376 
2 ]ا كيقم زلا نطبم 435 
ها 0 عرلا مان نرق نا !زكق لوده 
668 623:0 /ا عر ىن 6» رتت 
52 ]6لا فاع ر! ] نه لا 
32 نا كهزا 0526 لا 15“ ]ات 4102021 
ط نيا عن نلا انان 6 الله 
مم «نشةجقب ا 2ن 0ت تزاج 
رن حت ذ [زليا بن 1 نانجاقيا 
بالط إ3ا كزعي ا 6 قتمة, اناا 


7 البر بعيد : المسافة بيننا بعيدة . 

8 وكيد : فرس - هروال : قادر على الجري السريع . 
7 زراب ولواب : بمعنى سريع . 

“* شبه فرسه بلون السحاب الذي ينشأ بعد نزول المطر ( من بعد الصباب ) ؛ حيث تكون السماء أشدّ صفاء » 
فيظهر السحاب فيها بلون لا مثيل له . 

41 شبّهه بالثلج » ثمّ بالشاش ؛ وهو نوع من القماش الرقيق المتميز البياض والذي يستخدم في تضميد الجروح . 


قتعا عم زإعزا 
8002 © كزعي 


نت 202 27 ا 
دانة ١‏ يا ذا 


م0 203007 ميا 
عع +0 ]! ]مكلا 
كر إتتت ك8 نك 
ناته جة قلعن 
َم 2682/011 
َال دق /ا 267 
5 67 2601 
تك تل قود 


ك8 25 وات 
كبك لانن »ا 


كنم لإا نقح 
طقل أعأب اق 


كنا 0 تكتزه 
9[ 0ت قا لهاه 


من تنه أكيا 
ل+ننة ممصا 
722[0] نان بناقيا 
دون مم لتلا 


نان نانم يا 
ما كز ن 13 


قنن نقنة لخم 
دون ن6كلإمّننا © 


لان نان لا 59ت 
١5 0 68 80‏ 
28 1تان لقت 
تكن نطع جا 
عجان ن0 وق »ا 
ها مهنا 
ةوبن 

زلمعتز/ ق اه 


دن نوع عبتت 
دشصاكت 3/00 


[لجإتب اقم ذ || ان إذريهط || 
2ع ططق || قل ع م8 


زاخزا ]! ككل [+20 005/2002 :ها 506027 ١‏ مقعل +2 067 تنا 
5 8607!+ 17ت ]9 لا اللا ضانكل ا رامنا ١4‏ 1 تجار 
هت جر الب 5155 ققد نرم 27 21 401 لطت ن20717!34دنا 
5 كانت آص6 > 27ت زم غلبا ! كرح 697 ماله 11 بدعزنا 6 
ل ها ١402012‏ دض انا كا | طروع1هها أجن قم زاابطز 087 إن لا 
قي كزانطيا ا 0 ...قم +ررزاجزا زإعتزنا كما )عه نطتعطة؟ | كته دما 
6 لازلز يت < 00202 ]ذا انها 2217 انهلا .. 
خا ]دده ١‏ ]! اكع + 6ن ١‏ قن ١‏ /04 نالذي6 600012 نا/ززلزنا اتقحاظه نالا 
87 ]3 1< 2 زا كران اتا تكة6 5166 ذمع!! ]! ]عا 526 ن0 
زالحال 1600 كانم [ إللط 2 بلتزع» »ا ]! ]كنذا !010/140 ]! ]كلت 0ل ن + 
2 طزت ناك 2 2117 اتلك لب نازاج زالإكانتهيا 
مألا ١‏ نم22 + 60ح 87 ) . امزالم 222201171ان آ 
اي باق ]نايا © انعا طاتعا زااقيا !ن8 223 نن 35ل ن :8و4 0 
7 ]2 اعت ١‏ زلزقت نا < كرا كر زا لذجبة6 نم اقل 2 [ 1812©" 
اب نيليا زإفائبا افا لمعا كرماعا نه اننطو 6تاوت0 تاذللا »)| 
6 كر جتوكية 725 “انا لها نازع الات مززعا لاطا < رإُلايكة لم2 
ياوه : إلا نقانا نيا ملاانا مدن ] 38إاا (6 عنا تاذ 
تمعز || لزنا كرا 2061011 نترفطلا ]! كل“ لوكي تان 1 /2قت 6 »ا 
لرجلة 1ل 504 قررئ! > 42 
اع 6ه ]! إع6 وان ممت لبقاات 202/عازلهرا 07ه)! +5 نمكزنا قله 
6507 22117 جم بصق لزناو <جل؟ 660ئا 27 >اادت 02 نيا را تتم 


7 صابر عبد الدايم » موسيقى الشعر العربي » مرجع سابق » ص14 . 


02 ق 119351660 لبا كنا ]تج > .تكماارا #اققطيا نر زاوداة 5نة 
لقا ]! ]25 عق جاملط ]222 62ت تيا 3 || . 


عل؟ز :ع| زتاقز ام إلاقباع| ههه علد عا 


65 »إلا إناقنيا نا ضاكيا 0172622717+ 268 لا اص 4/2086 + 
6 0522 امسا لقنا اا 006 لها 22717و رنكقا 8867 ليا 
]اا 0562 5غ ةلب مترقت كر رلك 6510 6ه /01 13725ب ا عن 2 
6 5 ؟ .م35 654 ص اكقاء/و! [ [اقلكتا!ه | نكزذ انة 
21ت طر 6 و! ١‏ 0/8932 نا ختلكاو! [ لالعاصة! 257 عم نا يسجاه 


50 أبوحازم القرطاجني 2 المنهاج » مصدر سابق » ص 104 . 


2ن كزاج 78لا : <وبا زكرا له فانم يدن نات نيران ! 
+05 08013251 + > . خزلطانق 50> 6هذا أباص ذهر ١272‏ ,! تا 
لوطا بانولاض + 067 !+ ( عاتأمطة لمناعمه؟ 15 الاظلان0 وا ن0عجان [آ 
دتق 62 7+ 3 ]اع )نا كلمتيزنا »6 مزاعامم رك نا ازلحشط )مع [ا+ كنا جنا نا 
م لاعت جزلااك ازاد220502) . 
ااعرطاة 7 ]2 ]11ت 017 مله عبتتو زاجزا راكدذو ن ازا نم عضا نالا 
كرا )كلا ازالاعز !ندا ,! 12221 اعت ةلاب دح ملماق]١‏ عازن ذا 
06 ا لالدلات اه 7د + نر 7ن + [1فزا 207205104 + 22117 + !2 ن +072 203 
222 1 0 ]اص فر 6ك زا رامد + ]عرص نقانانانا 
وا» :03 ]! ]كلع ك0 جا بومع/ة ! 2010 ك2[ نمت || يفا مزه 0003 
تزافلاك ع نئي ونيا مت لله 
يك عا اكلعاعة +23تنيا تناقيا» ةن 430 لنقبا/ ينانا غ20 اصن 
]!| قا 7م62 7 66 نم65 » 05604007 مان + نأانم[انا 
5 يتان تك نو! آ 6716 اهن ]!| 87 ملعك "نتن زلهقر اإه 
]لها ااا 1ل . 

052201 1337 اكعبل كايا تنناوان 041111 زتكلدن! 
ترز 9< ور اعت خرزا6 5 * ختهان6نا :06 رمه 6 ]6 
7212206 !ا 17022076 قلا + 010[/ باهر اما مقت < لاقف + 
١1101212201‏ 087 7 اجن ققد ل راقة0 6577501 فاك جات 60902 . 
جتن ع ؟كرعاصةزاجزا !0602 665 ؟ نتن 571 »ا 21ت 615 115 تله 
8960 01 01 ذ 304+ 1[ (1012ز6او! 202 /ا ]نااك نت 
!| لها . 


4 عبد الوهاب المسيري » اللغة والمجاز » م.س ءعص 18. 
5 ينظر : 3 م , غك ,جره , لإلامعط) تإتهنع ذا لامع عطاع اسع 1 : سماو 1.1 .]1 


ناملا ! ايام تنا كذ ١‏ 26203010 مباة 92 29018 < 
61زها تجاةكه| ذزاق نين داف 2 زلاو! تاجن١‏ كمتتريها! ]ذا اعم جا زلانا 
لم : 
ما| آذ نكقالد قررصة لام 2 2 2 انإفطانننن66) مدت 
اما تكن 0 طلا || عدا إن 2 ا 40 
جا كفن 2م026 6 نان 2 2 عنتطإننتعة ه كقدص 
05062 [إناناناه 6564 65 2 ع6 ران 4 ترا 0029 65») 
ها 0 43ا باط ااانا اننم 2 >6 0 نانم 1١‏ 38" 
]ونيا هياعم 5ران نانم 2 دع عمق أعكرإن هتاه هنا 
2 :قرلا (81528نننن 2 ظك [ ماع62 قرو إثنيا 54 »ا 
0171 اقيدة! ققك ان نان 2 جع ,1200 لج تتح التتزام »)ا 
2 أ[ 22 6ن قا انان 2 6 6 2 06260111 إزاه )| 
لاك تقاه 0 م9 نا نان نت 2 لك 5 أ 20 قمع نا لامعا 
مالعا لامع تماجكزا © 66د 2 كللوما!5 ]7 كن كؤامت 1 و»ا 
1 ان 229604 1 © لإ 1 ضما 2 م2 2 © 286 ذكزا بها 1ت »ا 
2 |إصع] 052ليا تاك لماه 2 2 داكن مت طرفل ! 6" 
026 ]! ]كع ذا ازازك0 369ة ازتاتكانيا ]!6! ١‏ ولو 515زرت! ١‏ ]! سرت + 
2 5 اها آه مرقع25 5 قرا (071 تقنا )نام نطإن 2 ع زنوج 
كزاه260161+2 ١‏ ( جه ]0ت كزوج التزامعة» )نا نش ااو! أوكزااص 
متت 6.١‏ ناحلا نكن 6إع]زنتقاه ازكاهل 217693 ز! عاط 0 ]3ت < 
دحاج 6007 تق الات 211 المع قتا آطنامت حمق لامح ]قله 
١ 830220‏ 2 4 62 عن +05 تزتاو! ك2 نا فال ز! ] نقعدلا 
5 :01 2 قمع .]ا ]كل05 ]!| :0108183 لقانت لقان راكرت 
!+ ول 01ت تلوت زا اهار ]اتا 2000 || 01د امم لع لكان + 
كا م مه ناك نط5 0[/ عت 2 رمدت /اجازلهة, (256281 11 
6562 ]ل ]ردت لاخركاو! #الللاا هك زا 04 [01 ذون 6 . 


مزاجز زا جتن عقوزاهزا ز! )كلت 260 047 55هة! رقعا كزنماوان آ 
27 <5! مطأعانف الاو 016 علا ؟ 01 6126 125 ره 20 اطي نالا . 
لقا 2007 كات ذ خر! ينا 021 22 تك 1 ] 1 زات تإظادء]1 2 
مز هنذا ١26 05١‏ ]ذا 2210101 ١‏ 90010 »الم قجرزذة عجر 12م | 
وق !| تق .جلك راتت ازلاجها ن وتم ت! 61 نقدادو! آ 
2207 8 >انا 5ه «< ذاعجام ملم ناريا تع نة 702لا 
تدك[ هاا نذا 7 28 لانهك منهانطيا أكلنيا : 02 ]!| تما ختنا 
راقو ]زا عةنا تقلت نط ازلتيا اقامبا© 22 [ مللأزوجان 2ن وق 
5 461 20 
5 2 07 طنزاجرا زا لعا 650 90100 ارا آنا 991 891 2 
5 6 ذ خرمطزاطظ ةا اغا ]! ١22‏ ]ناص ١|]‏ الانت ها ١‏ ]© 20 61 ذختا 
0065 6ا| ]2 62 3ت 2 اقزر نطت 3ع 3ت جمم 6!+ 220111 لك 11 ! 
لفل 27003 915 812017 ذ 622 221 67 07 05 5 إلا مقت 207072 
مقؤلدة لو! آ ]2201 <«نا تلان [نقدنه ! ١210‏ 06ح اصتر؟ < ينها زا ١‏ 
5221 الات 101 داك !+020 بن و! 1ق +١‏ الل 202 ]5 :5ه عا 
]كلل 077 61 ]3 61 االلغزاا 802 زاج [الرالن1 تإذاع260 ...لت عدا 
١25‏ 5 تنا تك خَتزاه6 ناجم زامذتقاوز لقا ون ناناة 615 
أن >“ ““طفزاجرا !+ 0م06 [6 المح ص صر 1ك 007.3 2155 نم 
يا لاا كام تياو 55 نو! 1 رعارع مم لأانا» جو زاابطا تناه رصي »! كلا بجا 
6127 علطا 1 08 كتركقؤلادااو! [ 17د ناكة > الع1[مة بتكم زان 
113 اناج 258 هات ا لإقام ] 1 22 1نقاة [ ام إلا عز ١2‏ 
راكد افاج ذا ةع+لا قا اذ للا امع لالم ما || ودلا . 
ع كت 1 6 تالح 265075 زا 1269 كزنهق انا دن عورد 
زلجهازا 90/6571 مع تح عا 631 /اره !+ زاق2ت اخ انا 85 ؟ ]هن 


يمنى العيد » في معرفة النص , منشورات دار الآفاق الجديدة » ط 2 » بيروت ٠‏ 1405/ 1985 » ص106 . 
47 صلاح فضل » علم الأسلوب . ص 218 . 


زلخزا 12/6/77 دق 313لا هترك لا تقزر اكت 1 آ5 ماغنا 
دزاقكة لزنا ]تع 605 قلآها كهاع/ها ذا 6 ة جنا ناد لكام لمعا ]!2011 
07ر2 16ح 07ت #لإاقة ١‏ 613000 كزان لاباو! 2007 :اقة نه 
نيا ]! ]كت ]! ااانا للخ ]! ]عا <زلان05 033 + ]22201 [ مانام لمعا 
2/0007 [ كإه دكت ]اللا اط كلاح انهها | 1ر6 خليناز_ءزلكرظك انك 
نقلاناك ةم 5 
زا ]! 3 ذن© ١1529‏ ]! ]كت كت ]! اكع ]! الك ازلاساتراة 6 
6+لب1ةا! ]كلع لقا 37ا 2لخهتا 1 21ت بخن 0 وعدا ١‏ نر امه رالا 
نا 2ل 8زا/! 220122020 7ن ذالطان نيا 6!إن! 
61/007 06 [6 . لجز عا كلعتن 22 عل لمم ان + 61ت عت زلا 
!إن تاليا مكلا لوه زاتن:6نا تبط د12 طا ا تالاص 5ن لزلا أكلنا . 
زاك 0 /زاجزا ]! ]كت 80025522027 انح 2050 ونام ] شعند 
املع و6نادطياة0 لها ككت إنت < 8 ١15‏ 047 رد إنااكك5 جه 
ل قاتزا طلم د تكح 2200302147 2002052 ذ ا نن 602205 
كز 01 #لاتزقاطاة ]كررو! أوكلة كل تقلا لاخز ] ناما جات زات تا 
6204 طن ادام ترا 6 أب نه لذ انا طلطة ]3 80051761 عاذ 
يام ١885:‏ رضم نزاقهاا : 
زلخاز 850900 2ن نا ناته 2 متنا نامز تتزم0 /69 »ا 
م492 2086فا عم انمه 2 +بنا /ا 25 لدي 
١‏ 00152 " 052106007 !501 [لإإافالبا مانا 7ن »02 زتها ]ا 1 
مع لقتنا نا 2ت مم اة ال :ةشاكع كرززواإن 018 70 
050110 6 2 غك اناه 25077 053آ0قها! عندذا نزام غمو! ثهاا 
تقال . مداه لق[ انعز [اتتعزاهم +زياام 002 1 [مقازلا بج[ 
< عزنا 16 ذ تقزا! ندا اختيهلاانا خراجازة إل 01ت : 


8 شاكر لكعيبي » لغة الشعر » ص 24 . 
7 مهجف : مشتاق كثيرا . 


اقبت للع 2ن نا 2 ص١‏ ]يك لاندر لازيقا/' [0نه ا 
2لا ذجا 1 جلها ازيانانان 10 2 صالإيا زإقالام نان ايا 7لا" 
امطم| ١‏ كم كلقا نا دنه 2 5 2601 !+ طلم 2 كلما ن لط ن »)ا 
21 لما ١‏ زاتررجو مآلا نان نمدا 2 تنا مانن 3900 »ا 
كع 087 ب““لوؤاماطا 2 هه 2 ز2+لا ها© اتانم ١‏ ]كرما 
122 ]8 028+ ع كاطيت ينات 2 للم)|آعبالزة ا خها6و م12 
ناانيا +/مجر يز انان تن ةر 2 تبط( | ©5ز466ان عه نجه »ا 


كإلااة ] 2012 27 انل 223 3917 اك تك | ناتزاة 66+ نينط نمز 
لق رادت ة لزه 2ع 1و امعزه زا لمعلا : 
ه052 [02ا تمص نت 4532 2 2ن ن 6 لمانا /مططمسمن) 
26 زوك تيل 26 2 215 ة لزلزم 00181 025 
2012 [زلانز 262 2 عمف لم6 2 يلما مزع »ا 
تعلإطهمر نانتزه طم ذغوصت 2 575 ع1 < لهت ممل) 
كلل 2 ١‏ عققان نم20 2 4 
2227 آ 1ه [نا تامهم 2 650 هد نن /291ها 228 > 
رجز )| دع 200008 2 عه عقا نه قل كنازاان]) 
ااال جل ]! ]كع / انها قم فقا [اكتت اتن مضهلا ]ا 02 
6 كما /ا عق 6 7ن عنا 2 إقترا إن اماطاراها 1 ع5 نظفها ن || 
افق 06022) لها . 
زاجال ؤقدنة لبا 7 1 312 لب قات /ل7021ا 7م ]! عردو متها زلا 
0 06 جم 22017 لطامت ميا 025 050501 ]ناريا + تان 3ة نمقة 
126 6221© 0 ات اتتنكرة إلا ازات جتام>ا 


0 بين الرشايقة والشلالة 

4 - شايق: مشتاق 

0132 5 ابن جبال المة 

- المجاريد: الثوق والمخاليل التي لم يحمل عليها من قبل.؛ والمخاليف : الثوق. 
4 النوق الصغيرة . 


دقان عا ع! كع ]كص ١‏ ته انا كتر>ا ما !جص ذك دنا 60/0 تق < 
تت 2221006 67 نا 9263 عم قرم لرزكمع : 

6 عا عجن خزلزا١ا‏ نا نا ناقت ‏ كرتغبامت2 | [لا < ج2 باينا 
6 0 223 2:07 لاكة قرت 102نن قطا 0 تون رايا 
2إظيا ]مارو لقح ]8 أن 260 ذذلم < لإ نملا مركم ١)‏ 

6 :01010125 إن ن 2 لديم لإنون نفه) وم دنا 

6 2 2353لنثيا تيا كانت 255 +#الباص كينا تاتمم مك١‏ 

© 2235 [1إ2صانزاان 60ت تيا رهد أليائيةن ناكزاها 


ويا 208 رز هه ترزام3ا» 0ك رفردة 5017 67 1220711 | 
]ايا 0 “0120| ]كن 6ن ارزاا 2009 زيانة 2 مها ١‏ ]105 نالعا 
65 نيا زتها زاوج ا اونا كوا مم رلا ن راطم ناث 
17 اع !2 5ه لا نا0 إاق0 نت دل ذاه لتر + 0 
دحت | 7/0 ت ملت دزا غنم رغم اعفان !5 تصق نع 
اانا كزازق ايليا مه[ زمزا ]! ]كا 10 < «تكذون تاعا 
2 625 ]1 01تتليا ألا 050 جا 201200 )5 خالا مله ان + . 
ذا 621 ©5178 28 126260 8.2 ركنا كرا )كا قياو! ‏ 2370 راج ١‏ 
١|‏ عنا مها 1 3ه +2 اوجرن ظملاو! أومع امج :ز© 
21 0 7 2 
الجا ,ا ككت/ كزاطته نا قإصاكو! آعتههؤن خناءة2 65 ة نوا ! 
26 +ا!! |إوناكه ليا ز! 3 ذ لا 02 م0 2802 210250 لا 
نا 85 56 كراج نت 6663238 إمدا لا طامنا بن كوم نان نضاكنة 
تنياكءطغا 36 »+ ]ل ]! نظن جاللبفك كا 0 إلاد 20 /لا١‏ جن م نلا 6 
2 ن خلا © اكداتبيلا . 


5 وليد منير » النص القرآني / من الجملة إلى العالم ء ص 125 . 


ذا 87027 [اكتعياو! 1 ]2 5م01 ها 047 غالزانا 0 مذ ز! ] معي 
1 نع 0 رم تررك < عل لزنا ذقا! كابلا الها نا كران اصنى ناي ثانا 
21502 681 قم اناظة فاككجن ااكط ممعم 2 سهد نا 5ن 
2 + ]هلله اغقامت ازاجا[ رطا ]اقلت تمهتا 3601 إنا| 6 11 
تعن ازا اماك مزأهع عنا راان كرساد 6م 71 امات ع ناريا 
فاع 11م لعو [ خرذته نازخ نا 66م8[!! يلعتة ننه ليا 302 ]اانت 
لها 21ت مها 7لقلة آا/ا 21ت كلتك | مكراه عضت رودن 
05 2117 ولق 5 504 ايا 090 كتزامغ انا 6ق (اهتا"اة ديت قل دا 
9 !| اتكانا كه 05 عا كح بنتراعة 30035915 + ناو نيا أده ن + زا06 ن + 
27لا كن 15202 [ 22617 ]نا كنبا راقدله ١‏ ولذول اغلمكزه لو! 2021 ]ثرون زلا 
602 76د ليا تعبا اإأراك قن ! اتمعهية نز ١22+‏ إلث ز! ركع 52© ] 
اا 05 ]0ن | اط الها لال نظا عات 2 لها رك 0/03 1 نوات لوطل 5) 
ل 20+ > .256 مم 65 5 لكر متبا +التبفت8 عقت عارذ نزح 
]! ]05126 2117 : «زاجال 71ج ادجزتا »ا دده !21ت ١‏ :ولهيا [ل9 < 
مقاناه 7ق 1 أطلتاستعط .157 
لازا كزاجزا رده ١‏ إز 1 / كعات ١‏ ]إل هان 1 2 ينذا زإانة فلو 1نن 
02 ل نان + ١90506‏ + مت ليا مزالام ] لتكلا 2220 ن + 
١ 2026"‏ ضبان " [06508 لا +23 ليا غلا تفا»ك62 . خرع6عة نا 01د 
2ت و! كارت ]! اط دا ١‏ زعت ناواية نا !| 85 ترو5ة انه 
852200372 ]ام ام زناه اام عجاءلتتبا ( 68 1 انم انركش 
]2 2020721 + ( 805 لاقام ]! ]28 ) .ةللا 500027 : 
1 0 20502 7282202« لفظلطهان تان ننم 
صلاح فضل » علم الأسلوب » ص 227 . 
7 جون كوهين » بنية اللغة الشعريّة » ص 213 . 
5 أخذنا القصيدة عن : السيد بوهلال عبد القادر بن أحمد بن ساعد ء الساكن في المجبارة ( حوالي 20كلم في 
جنوب شرق الجلفة ) ولد سنة 1933 تحن التران ككينا( 17 هنة) فى زراوية الدردينية ( الجلفة) شارك في 


الثورة » عمل في مشتلة المجبارة » وهو الآن متقاعد . يروي الشعر في الأفراح والموالد خاصة . تاريخ اللقاء : 
09-1 -2001 »ء في بيته بالمجبارة . 


قلطا ]لما 88 543ا دن 203 زا“ ع تت تع نا دنم 
5 ]ها |امعينا +/دقا مك26 كقفاة6 هننن6م || ززم 
26 62 !|| 21ت 2 جن2 حصن رمن ن نتوج جنة عل 
6 قمقة #قزااع جاح +نعتقة تتلحت ونان نم 
كيك || 0ط تنا ذا»منقات 2 +8037 مقادمة ]هنبا |أحزام 
| عية عم»ا تجا || متت تت 26/02 متلا ن ننم 
6 زا ةمك! 6562071 267 2 جازمح>) 620 دإ؟>ا ان نكم 
ثم ]60 ا |1221 60 ن 203 6م 0070 > نا نان نا لمزم 
02 علطاتة لاون نندت طم قعه فزلة بون ننم 
مام ع! ]2 عام 6 201 05/2 للشطعت كان نننن 6م 
ماق امولعم 501 نمت 02/1 ا 201 ص فانم 
61 ]تزاة 5 ||ضتإيا أهنابقكت ‏ 2««ليا تزاعتة هع إن نترام 
5 0522م ١8‏ تعدا كوت ١!‏ ]! 1لا 08565 ةا ها 
كرءة ة قنخ انا نا 67 للج زامكت رإمةرن ن ١‏ ناجزة زالقا رط متنا هن [آ 
قلاا2زاققة 0ع +2324 اماك . 3 ماكح ]كلعا دلأ اب آناخهيا +تيا 
نا ١85550702‏ تك | نوكن انق !صن ]!| :5ق ركم نحنمراطا كم زاجزا 
]! اكلعا نا كمع ]لذ اناك لز اللا 29 يلا 18 © 2و!ن 02 ] نظا را إناريا 
2 لاطت ةن وطزلجة, ك8 عزن وتولاانا مقطا كنظ تتمعزان زلا 206000 
دق كقانيا مزالا قله لأ 0غ اناو نا د لان رزاجاز /دو! آج! مانا 
6 لاكذز ال + اطق بخةاطة كن مقي انا كه هاة #راهزام 55502قازلا 
دجا فبكر2 وقكيانو! آ 3398همزا .زاجزا رادها ل 8تشطارتا تلدع هن 
1لا علا 0 زإقققك + انك »ا اقم 472 خية اننا زاة ليا زإمغما 
تاقنر زإرت6 . 
قوع 2667 621 فزاجزا را إكلعا ز6اتنا عجن ك+تبداه وللات نيا إن ! 
7+ 8.007 ]17و20 ]! نامع لا [إمة !]ا 1لاو! 203قةان! 
يها نا6د |نا تتاعزا قاع . اط زاجال»/ اهمها زأهيا رامت را ]كلت !1 ند ! 


]ذا ا 1 تارق ولو .0 ]ا أقت 052017 زنوراا ‏ ] نتع 52 03 تا 
02 م6 !6!+ ست 0187 1+ ]كلدا هته ننا قم عا 667 2 3| 2 8ن 
ميا كمي مك١‏ ان صلات جزتهح لزلا : 
2211 مقرلا 65ت 06 /لأاسب اام 
مكرصة مكزااصة كز > موه : 
00 ا ا ]ا لات لطم 
م مزجلا لاعت تباي زد ف مجك املد 0ع ماك نندزناتكه 

ا 7/51 +00453© ا ترم زاج اا !+9 00[218 ١‏ 55017 [6 ات 
ناوا كلت /383د ١‏ ]© ندا + تها»ا 0702003512705 ادي أععلدا 
ناذا ]كع © 110 ]كت زإوكقا ]! 005 20082072 نزمكها فحدن نالا لالدبجز 
زات ]! ]25ل زنكة 1 ج01 2 2ك الا 1/8010 01ت : 


م2 [62 65372 وح د 1 عومر ديرن 
08 07> نام2ز1م تهدة 6اناكةمتيا : 
ددقهان غنا زاكرة ةط 206 امنا تقزد الم 


ا زاهازا 7! 3/202 0180 ]!| ها 2902ل 612 التق < 
م كله 99271 ننحا بط ع مه! ا للمع/2ا تو ل [ 20ح 66051 
ناه قا كلا تازاجا ,ا )تع انا 6 تازاجا زا )كرعنا ]602 نا امن 3 
0 1 ضها»ا !| ها انإنبهها أ ]ه50 عتما نام لتر علج تفن 
دزا 22617 خالا .زاجازطاع 3 ماناو احضو 650جمعره ١!‏ زا 
6366 ناج 206 ]! 1 لازاه ذا 61هم غ50 فاإناط ]1 ييا ]0222071 نه 


]3 0 نلضتا 7ه الاك 0ه واو ة اناكاا : 
كنلا ماامصاع5 ١‏ مك١‏ 2ن نا نالظق ف 0227 فشفان 
لا “50262 أد ] قلا قاع 2 ]نا ناما ع] كته 


ماتط متت رتك رداونل د ج02 6 زا جقاكذوا القن 
و1 7275 قلا مك١5‏ :تق ناكلا 06217 8 54لا نمك + 
اقزر ااا 6 [اإهالو! 6507 62 امات زإوه! نامع نما ]4003 ا 


كرا تك كتر/050 0187 > ف +) 207 غزليا »> تمعد نا ب( اهم 0607 
تكزاناة/7 17ت : 
6 ]تزلة 6 ||ضيإيا لأهننا جك 2طنطظلها ززاعرت مهعم ترام 
مر نهنا أحَرَع 00507 2 .كوت لام عع| بزل ]زةه ع اإنجزة 
2أكطيا 887 اواو رقع كرزا نمت 0ن 2ه 1]! اد رن 6ل 
]امت مان نتززاعت ذ هها868 9 2 ران نارق | جومم 
قال عت /ا تكن ن نا قن زلا متت زات 06517 عو ياهلا 
زلا/1 كرلهاا2) ] 5ه انان 26 57ها تكن نان 6 انمه قم 
هاا نهنا ك6 2 زامت /ا 26101 2 لزنا ها خب ] اند لم 
6ن ن 3 طن إوعر 6901م اعت1 + 51 زعام قت نا ن 806 
2 61 6502 05 2 0 نمت 5 2 رزوة اما تدع رانم 
87 ترص 0507 جر 67ت ةذ ته أتلقة 055نم 
0072/07 2777502 تر ولت 1 كبطعوكرا! انون 
دميافها || فاناننق لكعكوت كتين نالدن تا رتجا الم 
دط 06655 عن لاكثنها تان 2 تجل || للك ناكا آ )كالم 
الات 00477 ذ رزاع دن كرا زمري ختاجتا/زنا كك ]81 !2ع ا 
ك1 امهم مأو ى 1 تبحاموكان عتمضمطاه!١‏ 2د ]01 احة 
]! نا نافيا تع له ررزاجزا تج دمعي ع كزاا 608:07 ضها 
ليا انق[ ذال انهه أ الفو لينلا قار تزه 111200 . 
666 اا عل 6 لطعم 011 22 نا كرا 18025 0250 ] 203 /ا 2000016 . 
قا نماز طعت جع + : "تتكيم " 07 بن كلاق ن ا عجع 0072 1ن كا 
انبا ع /ا 71ت نلا 2032 4 :23 1 21ت قمع زلا . 
كلع نع انار عه الاوع67نا 6 تقرإنا 96ا0 605 ذل نا 
82> 2201 نا 46 05 زوالا ( كذاءت ذ 4ا 2 كن م0 رم ]كرون 1[ 
( © :6 )4 مضل لعز تكن نا ب م0 رتح ذ تدعا 315 150تت لان ١‏ 
كا! |إصلا م 201 : 


+ ]85 502702 جر رمات كرة ختان آة اتام عم 

هلما : 

دحا تستحة بقع زاكثانيا تقاتات 0 || لطع 'ناقناجنا 661لم 
جلا 062 2201/7 ميا زيف داه لقان تقكوه 25 ثقمزنا 5 ١46!‏ 
7 || كللنامع+1 261 ها ١‏ ل639051901 » ذت لنؤانكطانا ١‏ ناكا زكرن 
دم عنا ع:2 .نا للااجاز < 806 زلسا/ا رجا ]ذا 61 ]7 زناز/كرععا +نن 
نار ليا [ز91)/ تناه < ات 6 ]حافت زننا!! ]انا ترد اليا تنا 
> 01 لافنا 65017 > ,22 فازاجال) 0 نكا ا 062 17ت 001 لكأم قلعا 
2 1 كنا ©©©! !زا 5 2633 629:7 3 13 ا تكتادتحة 005 عقو . خلجزا 
كنا عقن تنا ]ا < 3 كدر 6ح 05 مها آنا ختؤقزا إوزااة نص 
9502 زا مقافت + 1 © لاا 2572702 ا طاراعتقاحة ‏ ا ززم + 460 

372 نز ذا رقي امنب كنا 687 ج! اللحاناي6 »قرا ككينا خيةرعان! 
اإناجة22001 نا عها زللاطع 2 + تلق ١‏ لذ 12 زناترع عبن 2م ما!! 
1207 | نيا 89:02 > رز 35 ناد ١‏ 22 للم م)! + 0631 نا كدح 
معت 0( عقادض! + ازنائزلة محتث | + دققان نامع من تلش انتطن موإن! 
منة + عن + ( طأنطا ةمتع فص معطوتط ج ) 461 

لاغ[ زامرككتنيا مثالام2 ؟ م١‏ +لاليا نه 215 ان + ]11 رصترت (3! نكما 
11ص ١‏ الات انطات ز 0172665 + ز1! ١‏ زو 2031020 لفقا 55 بوان تية ع ] نقعا 
ميماصت 16> ابا كفا :87 اطط كح نا زقتوت 1د 1 . 


الفصل الثالث : الصورة الرمزية 


7 صلاح فضل » نظرية البنائية » ص 280 . 

19 المرجع نفسه . 

© ينظر : (1]612)1116,06©0125611111013[رى 561201001 ) 51525 01 اأتأناوتتتام عط , عتع انان ممطتقصمل 
و 00.1 و 


مقت ,ارا نا [افظيلد! نو! ١‏ ]201 !0021ا 9505 21 
22 1 لاا كيزا ٠26‏ 176قة ازا كج جك ليا تزاتاة لازا ني !9 ا25] 
مي لفطلا لتزطا! |إو! 3710 الكل 217 خا لماص 02 ] نقعا لضان 
1ت 1 لإلانا كاعرو تازاجرا 76710 نقح هنا #عجقاة نام امع خرن 60 
15 5 كرك +تعليام 00 00211 . 


اجا (الأكل :نيا زاياض خطيا رات جك 1 كتزات 2 ز8 6 ناوالة رأف كرح 
2 إزاه0 327 7ف ١‏ زان عع 270 ملقنا تقل تاكاه لعف لعو نه 
ل كل رفكت الللانا 
ع اتتإكحنة لا تقنص نعامو! | مث ! تقنك نطيا !011 مغلمة آناظجرزا 
ارصع م6 ازلجا عا تت ذ [02351 كرادت 252 نكر ١‏ 
نا عن نا <١‏ 7 ج2252 [و0عا ]كلت علماقزا 032 (...) 
ه206 (3ا!2 :عا بأ 01562تالولفظ غ12 هنا ) “7 2 
]اقح لق :0 تاجتاكة ؤتك جكل ع4 /50 قافتا كن 1كين 91000 53 2/7661 
ها 002 !80لا خخ ]و06 + 67 انا <> الماك 00> نق! 
ا اا 2017 702 0ق > زلا 1 عن > 222 الاطزنات افد 
تر اع 69079 > 617لا جنا ارا نانها م2 مق نضنونيا دقان ! 
82 > 0277 2257 تزلة ام 5هانا 699 ١215‏ زز5 ذ يرادا إننا!! 
كاطاطا 2201 تلا | م3 5 . 
ور نفع ]2 05001 222211 آ لف مداع بذ 6نم 038901 با 
رذ نا تكب ازاجزا 0260 #لثنيا لاعتسة مزنا ]1 51 :فلارمكظيان! 
+ 21 +. خرق كلا ة [اقما ع2 1 كلا 55ادا 74منو! 1 9372لكاهان لا 
كاقلن ناا ]ناه 37ا! فاك ]نن!! 08 828 اتح 6326 ون ناا . 
2 [فقة 21 ارق 22101 | قلف /0 لهات 26642 /ا 2211 
كفي 0 لذ . 
5606 تاق1 05 ]!| ما مزه 200/11 0ف 6 86 6 ] نقد 
852+ ا أل عالق طنضلاك11؟ نهها | للذنق انا ا#قلكوتامتهران© زط الم 
5 


2 فايز الداية » جماليات الأسلوب / الصورة الفثية في الأدب العربي . دار الفكر المعاصر » بيروت » دار الفكر 
» دمشق » ط02: 1996 » ص175 . 
93 المرجع نفسه . 


نقد زهت ١‏ 607 للا رمتؤكظاليا ]! © ذ بتكن خرزمع لانن 21072 إلاشيا 
تك0 قلع + ١08‏ : تت / 207 الاكزل طالملا لمت لاوطا . 
زللازة 052اجزز زإ0 ها زإشلقع 060/1231 20253 انز اداع للك 
ل 21920ايا /601 ا" نام 8+ 00 26> 6357 »> دمل اكز دم») 
+0212 كدض 1 . 
هلا تاكن عتوى /#دقاعلقق تلاح 0 22 أل نهتاكنة 7 نددزلا 0ن 
ذا إل 590 اليا معزتا 06 221 5 أو انا ١‏ ااام 1 ندعل زا ييا 
تلفعزاتكة ٠/61‏ ءيق / 999202 !نا ذا :نآ 1مؤلاف اتافتزها زاانن كرون ينا 
١180 0052201 51 0 6‏ مإاقه ذ 203تم ركل/ائ20) . تا بازلان 
ج2763 درق +تبازاهزا ]ا ]كت “انا 46“ 15 اق ء ليازاها[ 
27 طكاة /نلإنذاه 17 ]كز [01 ١25‏ ان ١‏ [اعوو! امترنومزاانن 
داجبةانا ها 01> جل ]> راح 2263-0 (قاقن 625 ) نا 
5 +57 ]! الست زات 95 م 
كيك لازاهزا [! ]كلت 007 ةا“ 8202115 ] 2 ]81120202211 ] 7( 
21 4003045 عن 2 للكت 086099 الجامليا #عوعها ١‏ 
2 فزن +120نا تت 62690260 ظق نا من هيت عن 2 رقليا 
م2 باتكط 2561 لزنا 0 للا © لأالنيا 022 ١2537‏ . لعزلا رطا ! ]نه 
8 05 ليا ]!| 079 ]© اسناطن0 إاعن /ا ]ل 2005 نكا . 
وكا لمكا كيج متت لاو! 7002 67 قاطك! [الم2ع اوهتنا جنا مورزاانا 37 
كناجا! /89 60 / ها أ كلظ هون اللا 07 تاك نتن 
2 2 زلامنك ]ا لعي نا 2746 لإزاجزا قت /ا + قز نزام لم ركراطوهاا 
05 ]1ت راإقباونا ميا ها 2201 8511902 ] 2 2 مقزع ندر . 
لام تكباك 002+ وت ! .204 


أخانا نص القصيدة من كتاب : القصص والتاريخ / التمثيل الرمزي لحقب من التاريخ الاجتماعي الجزائري 
» إشراف : عبد الحميد بورايو » المركز الوطني للبحث في عصور ما قبل التاريخ وعلم الإنسان والتاريخ » فصل 
: قصة حيزية بين الحقيقة والخيال » أحمد الأمين » ص ص 181 - 198 . 


02 | قل كلق 60 
6 لاط ذ 668 


عقا |امعع 2 0 ع 
قت انان < 


| العم ]! :61 
نط١‏ تنه 
م6 ن ني كنا 
2 | 0 زد تهنا 


2 ]اجر + نات 
ا نان نان فاقة 


017 دا 
032 ]! ]نان لقلا 


دده || ©عتقان كايا 
كر انان انها 
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دعق ن ن ن0 10566 
ناكشإفطة ننن م406 


62656 ذفنن 
ها مجن ن +10 
قروم اذا هه 
2 ]! ماكوق ن ز 202 
بل ره || لطوون 2/0 
2 1 ]! افك ن )71+ 
]تماد ١‏ تل 47203 
كرعتترم نه ز* 
زا رذ بوتا 
2 زاف نان 03 


رفك اك كن 
2 منظللة ن 4754 


* ممشوط: الشعر - كفآح : وكأن العطر يتدقق من أثر رائحة شعرها . 


الالماح : العينان . وشبّه الحلجب بحرف النون المكتوب في رسالة . 


سوري : من نوع فرنسي . 
9 يرا : تدقق 


7 المضحك لعَاجٍ : أسنانها تبرق ( تلعج بمعنى تبرق ) . 


. الريق كحليب الغنم‎ 47١ 
. الجمّار: قلب النخلة » لبّها » وهو أبيض‎ 2 


البلار : البلور أو الزجاج - العواقد : جمع عقد » يوضع في الرقبة . 


الكاغط : الورق الأبيض . 
5 والا : بمعنى أو - رهدان : ثلج . 


2زم | كل ماع62 2ن ن 171676 


2 1 مم 2 نالا زنك + عا زان لقلا 
1ك 2 ع انق كتيا ححا نط5 ن 4775 
قلا 80 ]عا كذ ]اعفان م578 
كلقع 56زا زا 06505 عاج |49 
0 تنقيا كل مت /09 06 
605 123 زا 8 102 00/6 
5ن ون 62 كزرلامح ,618 
.دزلا>ا ناعم اميا 6 .ناكا 
تاقاقط انان اها ج012 جزل 552 
8 جات 2 0 002 نا 0 
ام 0 زمه ملأنن زلا 
037 > 007 26 6 :3ن 
مف 0 مضمترةنن 6 


7 كازوان: ترام لزن يست من المنوقة وتستطاق ره المراة التكمين 

ككل : جمع خلخال » » تضعه المرأة ة في رجليها للزبنة - فتان : فتنة لمن يراه هو سمع ضيونة ؟ 

0 صوت ارتطام الخلخال بالخلخال في رجليها - الريحيّة : حذاء من جلد » لونه أحمر خاص بالمرأة . 

بازر : اسم مكانٍ حاطين : مقيمون - نصبّح : أي أني أصبح على وجه حيزية الجميل . 
نسرش للفال : لا أسمع إلا ما يسرني . 

451 ضي الومآن : ضياء النجم . 

لير اح عن وي ل نوي ا 


210 ذناة ] 2 21ت ني 6893 : 


إل 692 سنك مد »> 7708 
تقكلاع] ها رجن قرا عن نمئههم 453 
00727 نانا تلها اك ل كايا 
زا ونان نتيا 2ه ا كو[ /[609 
زلازمع 0ت انالا عا 02 11 عإرةنبلةه 
لك 0 ككل وريز نن 4854 
2 ]الدع انه 26201 -0001© ]7 نالاطتكيا» |2 -5ت ركز ] كا 
نات وت8 : 
02/4 ]25 اك زمعت عل ”ا زا بترت > م100 
]اصن رتكرخمم !قت 1 م عتم مم0 76لا 2 ذل 457 
ان عاقيا إناندات امتمع! ا © 6652 66 ردة15 
55 )> 2 ات ريح 5/7 220 2 + 4515176 


]| كلام نا 0 نا ١‏ لجا زات ارح عراصم عق 5 تر | 7م90 
6 :0 »ا عتقانا م[ 6 26 1 07 لنقا كد02 1ه 2م" 


3 المقصود أنّها ماتت في عن شبابها وتألقها » فالشمس وقت الضحى تكون أشْدٌ ضياء . 

4 هذا اتخذته مثالا عن أجمل نساء جيلها . 

7 شايعه : مشهورة - ذواديّة : قبيلتها الذدواودة من فروع بني هلال . 

6 مربوعات الفذ: متوسطات بين الطول والقصر - مطبوعات ألوان : ألوانهن تزيدهن جمالاً. 
7 ينعدلو: أي يعندلن - السوري: بندقية فرنسية - المرخ: شجر نفرش ويطول في السماء. 
5 الماح: العيون. 

7 رياش الظلمان : ريش الظليم» ذكر النعان في سواد شعورهن. 

7 القشوة: الجبين الذي يفوق البدر ضياء - بن نعمان: زهر أحمر ينبت وسط الزرع. 

'* العطيل: الأرض التي لم تزرع» جرى فوقها الماء. 


زواج اوتاه نمق كرون2 ١‏ لقها ور7 052 ل غ1 
27 6 ال 2 + قم 2 مئلات 6 06161 ذإ لمت قل 5م193 
رموط/ ع5 012 ذ عن ]ببح 6 اقبت 80 8 مم ع نقرك 
565 اكه كر عزوم :404 


]0 01ت 81714 [:ذرنا لا 302 يق كنا نا ذ [ 1نا0]م/ 
م 2ت [ ته ها ا ةا ةا 01 07 
:ها || ملت عن عم قزل 06 من ها ثم 
1 24 تتكزل! 62/ا !لا لتتجة بذا زنذ | م26 
]مز لاب ةلم 0 جا لا 3 ] للنته]م1 
آإقليا علو !طم 617 17 0 تك ككيا عذركزا جم معزمة7 
]! :25 ؤاذط نانقناخ] ]: 10011 ]2 جلة عا < 85 ]نم2 
جز زر زتقكة ع مها : ٠‏ 

18 أن اقفقتت كفك © اقالققة مدككاد عنا م405 
١|]‏ :66 ]ا رقنا 2| لا اجا 1م | 
]مك بز إلطية ليا هن" عو ما وقح عن 20 افوا 


012 م27 0ن كر |62 254/2102 <ظ1يا 
زه |عك < ]لا رن ذ كنا 8 لج لا + كسم اا 01 نا 


2 عرقهم : يعرق أي يكتب بتأنَ وإتقان - شاو العلوان : بداية الرسالة » ويقال عن الرسالة العنوان أو العلوان 
لتقارب مخرج النون مع اللام . 

من شدة بياض الساق» وكأن مشاش العظم يظهر منه. 

أخذنا القصيدة من الباحث والراوي : حران بعد لقاء معه يبين بالأغواط تاريخ : 20 / 01 / 2004. 

7 جبينها يفوق ضياؤه بياض القباب. 

”* صاري : أعلى سفينة. 

”** زوجة : بندقية » تقتل كالبندقية. 

5 التبث: الشعر - ينور: قماش املس مشهور - حر : أصيل. 

7 مارة للحيران: أمارة للضائع في غياهب الليل. 


ككرت لا 2 ا نالا ]! إقينلةا اليا © 2/52يا زإأكترك 
5 :20 #الؤطدامتع 20118 6 2طبك ,نمق لا مهرم 
|| 25 مم عمطت لعن 2 057617 ]0 1م500 
نيا م تايإزلاهزا للا :08 [إبآفاة ددرا اسع من تياك ن0 م ] نوها 
قم 1 2ه 6 لاملقمهناو! 1 0502نت اج ١‏ 
50 عل 2 تل لدهالا زا نمدا عق ه222 1 ]كع 85 نا 
كرا قاض !| 60170 012 : 
]اإنكللة! -ها| ع - زقال 0172 ننلا - /1ل172طنيا -دانهها آ 
... 
#قنا6 2272826 1 ]كعا قال < كتال2 نام لعا زإغيا يان #وزلقن انا 
م ]كع 61 لاما ١‏ #لاتيانام ]كلعا /23]لا. 
| ع “ازاجزا [! ١6‏ 260522087 /ا لدعي عا ته قمهةا 
كع + 0 ]312 و64 !62د ذ دمضطة ] 12022 :050 8 ]نا 2 
نايك 222362 مسا دااترعقلظ ع تزاج جنع ذو! ازاجزا رمعو نازلا /رزاهم 
2 لهاع قن مغلط ها عي قطن فعا 2011143 لجا نذا 
زلهك عا قلاع 26 رين + 00 نم3 انع م 
مة للا :ونا 2ك ديكا [ زا ]كت زإه !كنم ] ن 0,2 نهنا 
قاملؤهاو! أكقدة 60722 زه 0 /تكنعن عل متقوزها 02 ]تكد اقية 6ح /ا 
]كنا قتاع عاقيا كرح مززا لكمعو! 1 ]ا إقرإبظركزاجزا 0ت لات 505 دن 
ايا عر العا /و! آ ازا 1201031207 0ن 02/01 نكم ١‏ 
]5ه الاقليا زناد2و! 21502 ,دام ذا كام +1 2زلاا نهل نيا 
نا إكريا زقفة ! زنطزا ز! © كلم كمعتتزو! آ زتعت »ا تاباقن ! !4 25 ج! |/2© 
تروك تركو زاجاز ااا كك 97 عقتزط! إثليا رن لاز للم 2 501 


7" شفرة مرحية : سيف حاد جدا إذ أمعن صانعه في سن جوانبه - شرنان : صوت الخلخال - يشرنن : أي 
يصدر صوتا. 


(01) أحمد الأمين » قصة حيرية بين الحقيقة والخيال » في : القصص والتاريخ . ص 170. 


ناتاه ١ع‏ تفاط اذا 231 8 227 /101زا +0 0320 ريا ,! ] نت 
اقمع ته كا 051120721 227 زاقباط 122224) نا 2ر5 ةناد 
٠25] 1 2‏ إبتاعلل + 007 6/220 7701350121 ات 29161 5ر6 زا١ا‏ رطرا ناكل ن + 
85 نات ]67 [الضعمتا 02120721 [1122ا/ [أهالنا زاج عا مان لالتعا 
027 قا 112217 لإمالاا2 ,)ا ١‏ ز! نك تيا :ادا لفد ننارن 


نم نا عا كوا . 


زلكزا عنام 6 752! كلت > القاططة ] ملعت زإن #قامه دن 5١‏ 5م02 : 


ن+ 22 820 610 
إتلع كلانه[ ) 9إ0 كلد اعر 
04 >اعاميا 631 || 1+ 
2 كلق 01ت 0425 
أ[ “ام 6 ركلا عرزت 
وقزم!“ 160190" 
اط 17 22 + 
١ 88‏ 067810 
لمع +مع ثرا ذن 0612 ١‏ 
10012628 065019] 
١‏ لذ ةا 0 63 


]ا ننه 0260 ] |إطا خحت[ 6 


122لا زاشرة عدر 
الا 20[ 1 إن 09218 
2 بناعة جا || زتق اولزمن 
ها لاعناج لامع ةمع 
عقا ]! :8 قل عل© اللا 
] آزلا غها +01 62) عنام 
عوزاك0 ] قا ©! ازنالا 
201 امه كرحتم 
بازااذر ١8:‏ كلش 
ماق“ جزاط 0117 دلا 
إكاعتته 0 عز /8015ا/ا 
الها اناه 02ل ذ عا ف لال 


22020005 إإل لن 8 02 002 امم ] عاللاعل نفاتاضي ن0 
دل اها جا ل + الفط 225 لحرو انا كطتراظ ل ] قري انا خلا 
2064 25101201412366 3.... [إوناذ إكعا زا نقا 6 نا نلق نالك ( 


202 
) 


) امرؤ القيس » الديوان » شرح : محمد بن إبراهيم بن محمد الحضريء تح : أنور أبو سويلم وعلي الهزوط 


3 دار عمار» عمان (الأردن)» 14 ص ص 0- 68. 


> ناع تا 1لا 02201915134 0 علا /3امطاا/ا )نا طهر ]عا إناعلل 0150/١‏ 
ك صقرا : ذل ىن + مع2ا ون مالاا : 

2م 2 6122 ن! 072 ] قا ©! ازنارالا 
202ل ] !+ 208 . 

١ 20178‏ ادق 6050 فادها عابلا 6914 | .503 

اكع قطيا ١5251‏ 6ل < ولتم كما دنم 

ف 6 الا لك 0 

مارتن مت وج دز ةعلظطةع مع دطزننن نهم 


قبي تهيا ]م : 
0 اناك ةق نال نم ككها ‏ 2لجزلات تكن 25ر65 
ملطررب ع2 8 للطقتشه نن نان لمجم د ماح من ١‏ 
012 عناقل | +نان نان شيذواكك1 عتالامة رقعلامة لازم ١‏ 
1171© رتل 50 057 نننن نا 816 05م ادل ننم 
مغزنا هذا ]2ل !“ا عاياقمطا١‏ زاللظوئي02 نماناننننضع 


8 نميا قللظإلدة او! 28021 11 ندع 11 نصة) مم ل نح 
ا ا 0 راتت 
2 1ن 0062 كت انا 6 زا 7 اع نيا ز اموز اب ازلامن0 
يا كو تلد !لذ لاجلا زخلةا لت[ طن 081 20 + 672927 801 < كنات زإزاقيا 
تح > ج0122 9ه قتا جازلعا عانتت 00 ]إن تعن زم 06 
027لا خمجها» إتقازاجهزا زقمم,دو! مقي ا: 
(1) رع لات 78 تك .١‏ 
(2) عط اام زا تفحة / يهن / زه 26 1. 


3 النابغة الذبياني » الديوان » تح : محمد أبو الفضل إبراهيم » دار المعارف » القاهرة » 1977» ص ص 92 - 
3 


أكظياد” لو! ! يقء/ زاة اليا رقم امو 02 081 ]0 090171 
75 تلان 20 ها !ك0 ]نالطع الةمفلاعا» إلارداتك!! نهدا نميا 
ذقنا تراه تقط ةرك لؤؤنة نا 2 6زا١6‏ 26> ا اليا لوانت [آ ونيا . 
0 015 : < تق قعزاجزا ]ا كع ]إن قل فقا! نت 0661 نر زعاقن 
قر 050 ]اكت ع2 مانا رز قتنانا حاط 36 ذ يدجافقاقيا لاوقاناج تهان»ا 
زاجزا بتك 56761 إقامعزيا 06028552 قل < - ذا -1لا0 نهدا 1 
زل[ 22101202 ١‏ اللا 0 كزان لها 12172 82+ (12+ 67 ]قف نالا 
فيك انا 060 ]! ]كعا غلااة 0511 ]اانا وان ]! ]عا علوااة 1ن ! 
0 26 حبق تتانيا تنان نا زاجالكقان ] نتعهكطة ]1ن 022 نه إشان! 
1 501 
كام + /50 12024 صما 25و! ١‏ 2 نتكةا2ل <وطجلة ]0ت ناد 
2 7< 01 20> 61136 0ق طنات نا ,اد لازا كذ 5ل »ا +! |25 نبو 
05 00 800027 || - ان > دهاع جلا عل نه كرا نه :20 نلريا 
2016 ]ا جنا خلخ 60 563350217 865201 /ا3120ايا زان < 
2ك 2 دالاظلة ]كعا رثن حل ز03 62 2( نا جم لإإطياناء© 
00 ا جنم التعزيا ]!اقطقيا ]3 1 1 إلرإزاجزا ]قارح را ]كعتنيا لانن نتيا 
يا نز >ازاارمع]0او! 011 ذ تإروعتزتا كنا 67 762 ! ] نامعو .ةنق 
62 : 
قزه |02 < ]كلا مذ 10527 تم غمه لا + عتمهدا 011 قلا 
دللا م تكتبا تح !اغا ط26ل < 08 ] كام زإنانه آنا 
2 12150116 . جات 02 < 02> اطناآ 25001 زد نت لا زقنة ن ١‏ زاقتل ن! 
دقاتمل + ترام ]نج +05 ون < نا ذا “ازاجزا عا كبعا ,أق 2 202 !ك0 م 03 
]ع2 0 لق قطها كلقا +2073 نحن 66ح ٠/‏ ]ادعو نا هذا :© ]ا قدت 02 ززاما 
زالاعز !إقزاها ]اليا 0" ااو عط اكد لا [إع 0ن . خيط لزاه[ عمشاصق 2 


(7) على البطل : الصورة في الشعر العربي حتى أواخر القرن الثاني الهجري/ دراسة في تطوّرها وأصولها 
دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع؛ ط 3 » بيروت » 1983» ص 91؛ 92. 


00ت ذ +تهاصن رمعت هنا 5# ]! معوو! آ عمم2 /زارم 

رو تمر ا خمكزاصة عتيا زثال ” تام : "زنك بن6 ناته < ]زا ! 
ها فاعتقا ز8 ١‏ 227" . الجزاع62ت2 2لتوثماو! ١‏ م لاص ]2 2 
0 ]2 0ق لوطت لل 2257670 /رزاهزا !+ : 

"6 02 < 6 للظم إلذا 2 1 + 6017 0/115 5 !]2م 5» 

1 62ت 20111 3مع فجنيا إتكداع فنان 2017 انا ظلان82 ونيا 
مات تر ا لاوان8 06> ص0 إناءا/صن شلك زنزغا مارت انها متزنطا 
كلعيا: " 1لا 691 يتقر.ب58 || 60 1مقر »505 

مزاج تو هرق تقادة 26 022 ]2 اناوداة اقا/ا 2ر5 نذزلا بجا 
!+ متزعانا كتتكضكبا لثم 657 مملام رع تا قلتت : "تا ع8زة 
89 0001 

كف زاج زا و ذر 4ع عد 2 «الجزمدزاممع3 عع /تتوجقع جهاا مه ! 

2ع نف قا [(( 2632 051 وان[ ! [إمتلة ! زتد1 ]كر ضف ١‏ 5 كلفان || 
نا عكري طرق > تتح > 6 ذا ص6 لجرا 17 ! نهذ كرك اقلت . كام يدر 
قاطاورز اتن ,! 0171ل < نك 86ا نجبق نبا عدت !11 تلن لفط نالاطلة 
! اتياصة/ 2607 رو بتع ١‏ لا 2. 
توتو عا 85 تإعتطياصل +0 221171 زإقان"م رن بكقرون 2ن 
زلهزا رامع 25 مقر هياة قر : <ؤلة رابع [اقاطيا كيبا هنزم لز 
+2ليا 27 ]2 ]! ]كع رين ا5ن7 02726 :لح تتققم رتزة ن ناك روزم 
0 6ع 07135١‏ اطدكاك يف63 ذالشبا +60 غ180 ندا 
نرتقت ك2 رقنا خصا نو و! 1 توق نا نكن ن )نم ذو تمان ! 
2 ]7 ذا ]كز نز كلض ها [ 22017 ]لهم > 507 


505 أنزل أنزل يا مطر ( النو المطرفي الدارجة » أما في الفصيح فهو النجم )» سأذبح لك جديا خالط حمرته 
سواد ( أحوى ) . 

”” سليمان العطارء المعلقات السبع .. » ص 48. 

7 إبراهيم عبد الرحمن «الشعر تجاه ر قضيياة لكيه و التوكبوعيم :. »دار النهضة العربية » بيروت 

0 :6ه ص 122. 


9636 قلح 237 +87 مبعع ]05 266 /ا [1الدع لعفل 017 يا 
كنا جا! إلا كع ]قلات ١‏ . .أله 6202 ]30/0 اااعنا نتتعقنا نلذا تك < 
17ت ار اجعة, 18 جم زات لادورق 45ا“ 8 215071 5 68773 
« 60/2 /52! 25144 /101 انا زاقن + تمل ١‏ تراه ا 01500 

ها 1[ !2 ]8 5004 
آل تداعا ج8022 1 اازقكل ان زه 2ةطتن «زا دز مشففجة 
2 1 06 كتلاه ان كا تطقا ه61 م042 زات 2617 (التواعا كلح 1 : 
1 كنظاتا 02 ن 3 226 عا وخا زاغل 'نا 520304 
6لا زات نحزا 516[27ق»ا: < كوقيا اليا /2نة لاقابجت 
2224 آ 47اااو7طع 08181 عنا + 63212 7هانا ها نكلهان | 
6 لاا كقآباط!! || خكوت تن زماصن هناها ناطقيا 0/02 زلإماواز 
٠/6‏ 02 لا لطاع 505[ ا الها لاا هلا 64 07ل ارت 
عا لها تلم مز 0د 
قزاه[ 6 2617 ١‏ ج5833 اللكزنة لا 08 6ه قز || زإدقك عا قلها. 
30/8635 ها أ 5+ 10/23 05 22لا لا -6 725 ١‏ جاناا فاته 
جعزادةاتك ها كر ععاقي نيا جا لا خرن مجكيازا1[ 2230 1 ليا زعت لام 


قا الفزاجز لامكا . 
لامتكا : 
ا للق 2ع 07 
قن تم ولط 3 


أ رماس 0م05 جا مازلا03 اها مه عبك١‏ 7ق ”7 : 


*” محمد عجينة » موسوعة أساطير العرب » ص 18. 

7" ينظر : نصرت عبد الرحمن » الواقع والأسطورة في شعر أبي ذؤيب الهذلي , دار الفكر عمان (الأردن) » 1985» 
ص 183. 

5 الأبياري » أبو بكر محمد بن القاسم » شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات » تح : عبد السلام هارون » 
دار المعارف القاهرة » ص 484 . 


. سبق ذكر الأبيات وشرحها في الجزء الخاص بالصورة التشبيهية‎ ”!١ 


زلا" فزن 8ق اليا لقالا 


افق تن معطم لإنا/ 021 
ج72 من 2117 
كا 14 092 دزا 056 ]! 1م12 
معن 877 2 عن كنات ننا تاق + بوعزا 


ملرصع فت ]1تتو! لالط 221 8117 + زا كوخا ]اقل 09201 ا ن0 
© 67 [نا0 72 1 لقا 5لا : لبقم 602فا 817 الجاقده | 036لا 
ما 221 كن ليا !اتا ١‏ ]كلها 1جها 6م قل زان" 
2 ا تكفا /081 إلقن /إ5غدافبا 2تقنامل2 »-1<. 
تق راإعقة ( 600 - 2ةطزلان 07إجافطيا 895 +خزلابامكم عو! [ 
١6< (‏ كزافةليا نت 11 7ااطزقنا تنمت ع7زه!غواذقا ك6 ع نان 2 
12 0 فجتيا زذم طي6نا 265 ]ذا ها | 12[ إذر1 0 عراهاجن»”) 
15 جز امه لإُلات دازآ زاك بزا كراة 67/560 ع ]نيا تاقدى وم! زلا 
د دم إبْلاتها 2 3 2 +21 فنب ا 1 كزلاه ا “ 517 .جتن عتل؟ نيلا آككيا 
كنا 67# 2120© توكلذاتكانا 55 او! 1 عقر عت د؟و! [ عام ] رثك +4 تحجن 5 
ص !1 فل + رع زاج 6 ات امقفا ونشكر/ انار ذا ره > 
606 نت ميا !> اونكنا كاز 6 نامع +20تليا زلات) 8305 يبا 6 
كبن 50م : "019 ؟. 
اجا دعو قكجا 2زل0 بلح عإمث عله تلأرمتا اننا“ قنة لقص + 
ناة نجدكها١‏ ا 5زم 17217421 067 اج 6ن 5011 ذ كتكند ن + لارهان! 


32 القزويني ٠‏ عجائب ١‏ لمخلوقات وغرائب الموجودات » شركة و مكتبة مصطفي البابي ا لحلبي وأولاده بمصر 
»ط 5 » القاهرة » ( 1401 / 1980 » ص 177 . 

17ف#التميدو نف 

4 يذكر في هذا السياق أيضا أن الناس في بسكرة والجلفة وغيرها يستعملون طلعها دواء لعلاج العقم أو تأخر 
الحمل. 


2/7 2201ل ا متكياو! 120721 / هات امكل ن نجه 


ل ل 
1 2 ]2+ مت + تماد + 269 
تاافانة ابرعم جلها + 
0 زا 811 ادع ع2 “اط ايا ١529/6‏ 1001 اعزات ثانا .189 6 1١‏ [ 
5 - ف دنطيا قكم 6 025 ذاء نايا نه ع2 1 اه + 606 : 
022 الس ا 
جتاطاحيا 6 / كين نا 


6د زا إكلعا ع4 69706171 063 لير إترذايا نوع أواطلة اث !+ 
2 1 اابج اب 6 م رد>اكة ,زات - لالجاعم»ا رات نا -وندرا م6 مان! 
5 اانا تبجعت ١|‏ تمن تاذ ( تاها ) 0101 01915 ١‏ زأعة 1 .5 لقلا 
006 ل ! ]66 : <تزبةا2نيا إلامل 62 © .6 1 ] : 
تك 20153 1072 ]كلا 013052 /آنيا /2/63237/ا» 516 
خا تاعبقادة 12 15 17اه اللورعما كاذببه 8ك 6(1 ميا نت < 
(02) -آل0 ]كع 905 قطن ايت 0076-0251 611417 /021 
2لا 690272 ( ؟كتعاءمق»ا )نا لذ ناته /لياج! |(زا! 178 تفققه 1نقته 
١2‏ ]! يتنا ينا اه زاجزا اه + / اق 087 :777ةا ]ناراشعيًا تهان»ا 
ا بان ]! نترام لايك يذ الك زمة/517 : 


زلاكلتشطبقيا +0 نه زذقيا ” 
2قاضا كايا ع2 مز سرم19ة 


5 أحمد الأمين » حيزية ..ء ص 171 . 

6 الجوهري » الصحاح / تاج اللغة وصحاح العربية » تح : إميل يعقوب ومحمد نبيل الطريفي » دار الكتب 
العلمية ط 01 » بيروت ٠»‏ 1420 / 1999»: ج1 ٠»‏ ص 252. 

(7175) أحمد الأمين » المرجع السابق » ص 186 . 

5 بنت أحمد: حيزية - تبان : تظهر - الومّان: نجم . 

59 شعوية : النخلة التي تستقل مكانا بعيدا ‏ 


8 يك زه 2 عن نز" 


قبامز© 001 00 ها 

بو > 07 2 >0 

عق 01 #ظمترتق 

قدا 2 تاق 62ت رتغ 19 ن لمكا ن [ عام تدا نم 
تزاع- ١‏ 015007 جزاادزنا ! زا تبشطةةم : 
نكما | جالا زأقلاز تلا عيبا ار 52 
> اندها 1017 ع ل 522 
2 اطسطامقد 62كهلا 86 رتت 
جنا 25053 8 || غلا كران + معت 805 524 

ركنت رعرق| 


كتنبا تقل 1012007 ا آ ,ادق تقذها ||غنك #الأزتنبا رمم ,زا هده 
زه 206 1 1 0112 0 ضام راع ادكه 0203216 +223إياا كهزاو! آ 
م 202 م٠‏ /ا2اغبا +323لها 7 ]عا نيلها 61ت + 2600م عن 6ا ”ا 
[25/30ا أ6 2 264 /ا ملت ل ل 2 
571 مها ؛ 61 167 0 ناطق . 


0 زند : اشتد . 


521 القانج : نوع من ورد طويل - ما توهج : لا تعطش. 
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امنا اضطزليا 8 <. 
ات 050/211 ققلاو! |30 ذ اا كن +كم ا اا 251 ١‏ +ن0 
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دقا ار جل مك6 إل وشيكزاجزا لكر اداه 1ا نأا/05 58 65030 (طام جزت 
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دا إقكاه لسع || لحز" 002 ]2 زه يدقن جه او! ١17‏ ]نم ع 
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1ع ١‏ عت ! 066 زمزم 
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دتا 82 [اقمة 2لا ]! 3 ذ فجت 1 07 0ع 280 ١‏ 0047نت أطظا 
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064 تماد ! © ذخطضك 09741 201066 القم+رللراة ينا زإينا 2 
]تت تزلةة١صن‏ لما 04 تاها ذا 7 لآلا راذنا لاختزإضا'/ من !ةا ا 
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دا إلا كرتو با 006430 إلا ا0نيا يدن || تي 6 لا روما 2 نانق! 
كرزمم, تعق! . 


357 /ا [2! + 
دزلة !]08 ) 


له الاكاكلا _ 
01 غ0 
4 فك فلكت 


2 087 7766نم لفت !05 21ت دن 
3) علطلا كنا 05 < / ]!| ها !+ 


أولا : التناص نظريا 
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! اح 156 3 زلا تضم جمكيا انا أهمزاان اعهنتط .كنا ا 
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2 تمع 2 زاكلا كرزه ماعنا »)26 رظتنا /08 0286 ذلا «زليا 
07711 لاكقجاذ 61 38 26] زا الثانيا ونا 57 6 : ه مكرمع لا 
2261 ا ع © ذنامطز وللة ةلبا إأرتل شان 2 1[ نحت إزندها 
195 م ج61 602 202 نا 508 +2[ز6 [إها لا اد 
لوطل 010 عق + زلذا نا 201503 04 06 6 ]12ازتلا !08 ذ 3 < 
١ 5‏ نت تون ا ترئية ١‏ لعج ات + 1 0 30 ٠‏ 
15988 | 3( قنزا لل رفي ع2 ماما مكلك ججانم تررم تان | 
30> كاز إن > خا :6/3/2 01 76ت آل لاك هفنا لازنا 56 ] تالا 
!انا نلا نت لا 17 ذ 0802112 قط 3ه لاطقنة جا م! لش نان [ 
١‏ 26 2ن لازا ةلبا 60> 0009 65285 إلا 06كههإناذ 
دادم ناجم انهلا١‏ .كع “ا كناكعاو! ترا /ه0 ] جم 2 © علا 
عن إلا 6+ . 
ل نا 12520285121 201[ نوكل 17 القن + 
2 ]5 6 تلقن اناونازه! عع نا نز 61:7 “اناواة2 قدام اهيف بجال 
807لا نم إنقعيًا رقا ن0 ( تإصمعل أمعسية .1 )005 © زلا : [ 006+ 
اكلا عمسم 12 عل عنععندند مدلظلها ز! ]82> 009 |ظلق 6 20 < 
زرا طلا زلااظها || 922 ماقي ١‏ زإاضجهةا ١‏ جا ]2 للياض إنا اقجهاا 0/0 
كلت ل/ /04 ل نا .ةلت شلة : 05272 ]|08 26536 ماه ]نهابونة 
221 ازللتهاا ( ممندءقمعل1 ا)لن1 ا جقرة اتنب 531لام2 عرزا 
ا عنا ممكعًا آطذبا معط أؤلا انمتا 08/1 ع ٠5د‏ 
كإبطزنامبا 62466 :29 خطننا /08 6 !6 با 10د نا إنقت جر 
نات ة 00+ .ك0 ١!‏ دعاقلا تطماط جا ]ليلا 6 #اذ 
مكيا 7/621 دقاز لفك قا زا 56 1 ١!‏ ناما تقاههو! تزلة نحأقحم© 
مك617 نازهاافا| 67 6012 كا ةلي || 8 ©اذ 56 


56 5 م , أأء.مه , تتعللنهء ممطتهصمطل 
. 119 م 10م[ 546 


كرا +107 تدعا ازجاع لوك مبدج زا تدو! آ 12 أزاقاليا زلالئن! 
يا . 051/16 كرزه بادا ,اا لا ها 1 ازاقا قظكها ( مسوماظ 11امعو ) 
]ا 1 65252 200120 [/تقد! ]05 ها زهان 6001 528 ««لة 
1 لتنا لازا لإلاا ه20 ( امك < ) ]ذا 12627 نا 51 !5 ههلا كن ١‏ 
تلقن 2ل دكشا لعا غلهة/و! ! ]! 2228 از اننا رام نلك زان دهم 
.09727 2لطها ناكن «جلك عا| 8 عدت + 3 0 لنطا/ ونم 
62> علمو! 20642 3 !| ازلاظ لع ؟وقزلدةا لو6 ... جلام تمازلانة 
0/621 221 ( دعوم - مس1 ازا م 221 آنا م00 !221 6 
و6 تاها عباد8[001/92! » 518 
ك0 دب 0620512 22430122260302 [ لضام ق ج23 6201022117 
]ا 6051762 اوالاع لم2[ امه إلكرمت تسدنا تدان (ا 
يداع كبا زلا معن طانم انمض 26 نزام + 1 طالذا آل ! 
89 ذا +تقردناء+) رمعت علكم م [6إقمكيا كو نتصوعة نم 607+ ( 
ده مغن ذا مز ١86‏ )الطب 6 نيم« دمععمم 529 
١125‏ 12 ازاجز كاه 8/7 الصو ها هته لانم ( 06 ١11‏ انلنة 
١38‏ )الماكتم جل تا زا © ذ ها ا أنم] ]5 كز 226 نكعا 
م١‏ لباك 6 ذ 0 ك7 2 لي انا 085 2ت ناز زلا الال 
21 7311 .الزن 60/03 وناج 226 أكدندا 
وها عنا يالاتم نين ١!‏ 00 6ضفاطية 052117 قزل لان هده نهدن نا 
6 +2157 ندرا 18/6 !| 6م 6935 نا 905/266 6ن لمان ذ كره 3) 
51ت قيادة :وزا نا وزاج8327 || كنا ست نياف نشتنها تاقبآيا هعد ةنم 
كين ١‏ أكتتقه رافق ل 82 | أإاجاز زا 816714938 باعزة ينها نا6 «بها1 3 
21ت كن < 8إ200. 


7* محمد عزام » النص الغائب » ص 26 . 
5 , 118 مر .مه , عع للتت ممطتهصو1 
3*7 119 م,14ط10 


كلجا 0 06 + لقن 0ن 06ج7/ 89991 ليا كرزم + زنادات ]!8 | لزاواة 05 
222111 آ 700797 65005770510 رارج ا تبزلوة ابا كرح 8 ج19 ل نيا 
2 < إنازة ١‏ زآشلت + 07د اليا زنقتها اع نش اهنبا يقاتم رذن + ين ! 
65 [ملعبة صن ردي 21ت زتها ذهها 1 مز قتي ةن 02 نز تند 
22 نا < محلعايقع2ها إقدطة مع ةنيا ]! 025 نك ياعية لالدكاليا 
نك ان . خأ دع 6ط رزاجزا بلإندرا هه ٠‏ آكنن زهان لانرك متمقلة ( 
هلاا2ا كم 211ل نك | زناق زاعه! | اندم وزلا032 + !| لماكت آ 
اكت عه آ لقنا ) .زاهزا كلامت للاإكاقنيا 1 تع #اللباناة) ]نان 
م لطا راد نا بقانم 22117 املع 7+ 7زإهنة عقت زلل 3ف ! +0852 ! 
3 نيا را إثا/ا ينا لزآرا 67 نام | 26320565 ١]‏ زنن! : « زلا ننه 
َْ إلا 30016 » 250 

611 ف اازاجزا ينعا جتة لهم كتزنت < انها جتكلات دنشياة نه خدلة 
20 8ن لاقعج دن رات اب اطع نيا نا 7 1100© 6 3:1ق/ا 
6 ا لخطفونك :62675 اجو ققة ا مكب 672 2ك لقان6 1 !| ! 
تبكلا 5لا :٠ه‏ >زاجزا لت اليا ناته || ز!!| شق انا من ١‏ 
ام عقا مكنا ج62 (.... )تك [ 16 آنا عا آ مونم 
ديا 611 20 ذّنا خين ةا قذت 2 نتزاهز6 . 6لا» |10 افتاتهكطة 80 
مقدلا كسما 76+ اع ؛ زققتجا ل تق 0 [80كا »ا زات ة 0ن +| ] نشم 

2 يما ]نا 6ن“ 07 3 618210 ]!| 006 1ه |! ..». 551 

جنا ةقلاع[ :ليا ]زا 5 ]1 #لماد يقل له عق 81لا ] نن 
ميات < جتن الجا آزي62 < 6210 :8 ها [0013ات!| 6653 ]هذ 
دزا اوكمزا ,! ١5‏ هدك م فت6 خطيام وا نام « +رها! || 
١| 201‏ جكب طق وز 02 207 ذ ]انا أا+نكياتظ 6 !| ] 85 


250 - ينظر : محمد بنيس » الشعر العربى الحديث , ج 1 ( التقليدية ) » ص 35 
 ””!‏ جوناثان كاللر » ما الادب ؛ وهل للأدب أهمية » تر : رشاد عبد القادر » » الكزمل ١‏ فصصلية كقافية) » مؤسسة 
الكرمل الثقافية » رام الله ( فلسطين ) » ع 80 » صيف 2004 . ص 211 . 


نا20 مطل اكلمج1 62 6 »*””. .الاجازنا نا" +تقلام :63 عجاك جك 2 امنا + 
177 عا ]اراك 17ت 1761نم ]! ام ةظامل ا ]اكت ١‏ !اذ 67 606 1ج 
56 لز381 2 مضا نا نهنا ١!‏ تقر اكبابا» 685192 عا 1 ] نال 
0 > انها . 

92 عع 052 م112١‏ قلق ازيفهنا زلا 57 0776نم ونيا ينا ] ناث غ6 
2010 5حقلااتااع© 9 5ل ]!| نت جلإؤغتنيا «تال 57ها0ة متم ليا ! 835" 
مكلت 685: اها 1 ]2 مت عا تت طامطلا دنم آنامم 6/1 ذ 
لا 57 026 9042 آنا 9226 . كماتن © 6012792 ته 1 اوقلا رثيا 
6369 : <! 6 ذ زونقاتم آ عاذ ةاكل/ - جا لم مت ١‏ 880 »ا 
1ن و! ١‏ 2 ]عطاجياق :05025 !! اناققيا 601 هنذا 12 4 اهتانق ندا 
116 667 . لجز ]! 3 هها | [إغ ليا !اناا 12م عقا /09 ها 8 
ذا عا إلف]1 .6 ]! 6 ذ را أ85 رز © ذ لها 1 ]ذا ة ملز ادها 
نكم 0021 ذ تتتقدمة ونحع] د ونقتة! )ناخ( قت ]1 ١2:‏ 624 
طقلا مك 38+02 العاني!2» 23 

م تشاع 6 اجيم م2 052 6/8 0زةها ]5 792و3؟ عا 
زلخزا 0ه 22ظا [ؤا آنا دن 0١‏ (ياف! 6 ذ 590 أخذغأمم 1 أقانكار 
طإطل١‏ هنا 06اكق ل ورإزاهالا 26017 م2 ةنبا 2560 ا آ6 28 ج078 
5 إلا لآ © أن0| لظا نا لآل انا نععيا زلا كقتياا مم مانلا 
دجا5296١‏ 2+ (0:25601707 205 ازاوط قعل #للازاه عل ] 2ج مثليا 
نكا . ظامزلهازلخرا 367 62 06 نذا! © ذ 62م 51 [علمتققينا لأ. 
12 قل 56 أمع] ١4‏ متك رقت ! إلا كطعر6 697 جا إذنيا 
4 /ا6 865 رجي 265 201 ا | قلام/ 557001 : 

1) رلا || ( 68 1| ) ممتوعطم . 
2) إلسا || ( زلا 8 ) ععمععطم . 


4 ينظر : سعد مصلوح » نحو أجرومية للنص الشعري / دراسة ة قصيدة جاهلية » ص 145 . 


للخازاة) ] تلفقينا لك أجللاا . 

3) (!| ]6 اهمه معام] 

4) زايا 6غ[ طمامءء00 
اللخازاة) ] تلقل يهن إلا 6. 

5( م 111 

6 7لكزا+ غ16 اصمه 2 ناذه 

7 !)4 6 11مباعتع 1111 
كزاخها1») ] 5! © ذ لاقن 6ك . 

50025 اللخازا 25607 لمت إزامات 6072© 80530 آنا زاب أ5 ]00 
نام تطلرضين م2 20 كةام 23جع! إلا اا | 012184 نا ] دى ] 
00تافذزاانا !+50 اوم +1887[ ] /03إعتفائيا لاثياقت لز رإينا 6 
005 109027951 4 خ 0 كم . كله ازاؤنا لات 7م020 

0 6 انضع] 82 اننم 02 ] فنا 51 طنازاهز[ ]! © ذنا ذا أ سالا 
[58] ] لاتإعطلا! خطاءتقازيا . 


ل : 812 تراه عبقه! 


ماقارط 6 ]3 ع ]8 زا قرزا كل ع ست تامزا ]نق ع 
2 ]امام © شهلاا ناو" الارزاجزا 60014 لزاع دةن اطازاج1 !تنا 
دا/زاه عنها +0326 62502 م7 226 > ات 051 6ت لا 21 + مان آ 
0ج + 11ص لقره لإياوعزانا كيم > اليا مانن نم لقن ن ١‏ كن ن + 
© ]0©!| ها لين + 101182 56001 ع الم ركلا 227ل . 
لي لتنا 62 رزاجزا )نم8 ]ين + ]11ت ١‏ [قك 3051© > لزنهاا إاانن 
كل تلم ؟ وؤقق +65 ]!| تمان إن #/ تلنلتلتة! + ته :64 115 ن3)) 
+تغز بت [اكتعل كنا تع :8 ١‏ ان نا تبت[ نتن نقااء هنا يان فلن 
دزت ]!| ها ختندا 7 جكونا١‏ ميات بنتاها 6 - دنا للق زإبنا 6 تابه 1 
قاط كلت ]! © ذ 007 [ازنطيا !كشت خرزازمكت تظانيا ]61 521 ن0 
مك 1 ندا 02 قدد ]ذا أققازا١‏ 2201 يكنا ميافم"/ ر!| ذه . 
1 |ادق 5 62> عنص ١‏ احج !كلل 02013 نا ن 037222614 2220371 
4 ابرح 80 دك »ا +9290 ١‏ [6570508 ]! اعلا نا[ +هيا !22061 


60/2102 013 (72 آ ]لمقلا كتلنا )075 || كنم 221 61+تع نتيا 
دكات 2ه لا ا اتعيونا +322 8ههها ١‏ زا ] لها | إلاانة 2نم ناو ذا 
أ 281822 >لا/ ]إه 1 6200 زلاط! ازنية كملا زإجنيا ئة 11ق0ناة| نلا 
ام 0521م نما فيل إزام +555 


00 06 نا نانش | وان متم 
ان 7مت نم إن نان لام ]نلا 
]! 2231 لمق نم م722 هلا 
2 1 ]تان قله م] [للنذ مج زإقلهة 
م] زَاقَق 2م الإدرة م0172 عزا +عتزنا 
م تا لان نات 2 تين 2022 
ا لكان نان لقراه[ض]» 
م عقن ؟لم نون تبه كرود وطل) لانن 6 
كوناظ2ا» ابيا بن 31:5 7ن خمتتة ن إن 
مع عزات ناك 50ت 205 ذ 612205 
م] 8 ن > لعفت م ]إل فاك :هن ن زلا 
وق زاه08 ]معزلا مرت زه إن لا 
82670 2 ه60 لا م] لاص 2 ماج زنا 
مع نت 63 مانم م0 د 71 نم 
لجنيا كتاما+ن ن نض لماعل كك ن صقا 
2/1 )»ات 1 م ققو نا اانه 
مع 60 مانام ننه 05 25 عا لمعا 
م] [قمقط نا و80 م الك د65 7202 
م] لادج رارع م] ]! 5 502 12067 
م] ]اص 2271/02 0 !5011 زا 


57 مأخوذة عن الشاعر والراوي : لعمارة الحاج - سيدي خالد . 


8 1ع تكدلا رامت ! : 


ل مرا نان نة تقه 
م0 لإ 0502 2621 ع وان نكت 
مكنع قله كرضمر|ا مععزرا للا ننانما 
]25092 نقاادعرا م1 ١‏ كرإ نان جح 
12 2 راشتطلامع جنا ذقنا نايا كزاء نن اقلا 
2 اغا كَرراه نر >ا5ة 5إام2 
ا ل دطةرمتات نزام ]211 2 
6 115 20 20 زان 2 ت6© آ نان 202 
22ت ضتزا١م]‏ :ا تاقلطم تق ن نان ! 
باقع مر ركرة جهن اكلا ها عتيا ##نانة 
م ا كرمع 6ه ن زلا 
093 تيا مين م بهم لالإلتقت 
22 شتا ١م]‏ 01 952ل 76+ 

ملكا تيا 202 ! 5 رمات 

62 2 شتام ركنا مت + +/اضذ] 

م] تكبا ينا لا خزها 05 +لإاقطات 


زلا[ 177 1ت 1غ 07 02211 هيافد ذ 201تا! ] نان [ زلذانة - 
2 لاا ا -© انها 0ن +قنة 5051/6051 ه«الإزاهازا ,ا ] نا .6502 
لقان اقلق 65١‏ 02 ]2 بللتبا» بوذ كنبا ,داكن 0 نذا . ان 
ادل زاجأ لمت 0 نكما © ناعم صعرلة ام كن عه نمع او 

مذ ]تع قلاكيا ميقا خرعة روك 6722 مكالم رتت لاكررقق + رذ ماناو 

نا نمدجاطزاقك 1 2ه زقيككا ]كلت 22+ 0250 ةلا زاإعيا كنا 

طلا : (د كال « ل بت - كلتو زه -م نزت نالك 150 
و /(2© >2 ١‏ -مج 02 »ا نرت -من 60> 201 .... ). 


كليا اهز[ زلا !مها 1ت 1 تغ | نازاج[ ]08 عراة نونز امنيا 
0611 أنبلك + 0722104 دا ذ 0# (54ا!| تهانا © ] 05681 
ها يذمتلز! !نامع زان . 
تامزا رامق +زاجزا هقان 55 !و9 إلان ! زعت !5 را ] نا [ بلالا -72] [ 
[أقطا١‏ كنا دماكدة 2 251 272 ]2 [الذيا 2ك ازاصولكم 55له دا أكإإن! 
دطاكق 651721 22120 أيتتراة زامعك, 2 زاماتاركتانا! 692 جتلكوة 039 
لا اماق + امع 02 تت +2 7] اق + 1110ظتمزاجاز رامت 2 ات »ا 
ع١‏ ]! انتقت لازو اخاعما جا 70221 0/8 087787 اا | ععك مايا : 
ا تها١‏ م5 07 مانن نكت 6 ! 
و0 غك تياتمة [ كر جنم لبو نتح 
كاك ]! لتكلا زام82, 2 لقال زهان ردكا 1 ع!| تماص ن دوعن ن + 
0 2201 052 ا داعت ازا خخ لتكولاة ليا رمم 27 نكن ان 
07 كلق 0317 ]0 الا 0 7201 2 . 
ذن < عرزا مع]زاج ا نم06 ]! ] لها | 0501 ]!| 690285 لنالاملة 
> 07 ليا ]!| تهاناكمياة2 نا 17ت !21 اا زلا ن0 ( عد 7/1 
١‏ ا /لكرةة [تإزاا 2 2زاجزا [نقمتا + مك0 ] نا /00 26 تإتفحاق نالا 
05 العا زإجذبا ذا قإلا 525نت) »ا لع اناطكزا0721إ0و! ١‏ ]! ] للها | 
إلا -72] ١‏ لطا ها -ناخن 1ل 4 إااةمة إزقلة4؟ اجن كقاة نيزا بجا 
7ق نا !20 0802 22 تج »ا 9471! 1 00 كا ١‏ فل + /(9! ذ خرن 
وع!١‏ 66 +إيلااناة إل ل د05 ,رامغ اوم قم زرا : 
2 22/11 |إد662ن نه كما ص2 زنك خزاهردزادن 267 
معت ,زات ناكار 2ه ذ 7 تان 3 راقم عبات كلا 1م26 
و2 [أذا ةعبرا لظت تتا 7 001 خا ش07 اقمع 
١4 07200‏ 912 ذا امات ١‏ 7 62 01652 لان كرشن 203 
27 كزّاا < كربا كك +71 65 قاء,06 ]6 لذنيا الا ومهه 
20 آم وناوقا متت :6073 تراجع] 625 مم 12م زإزنا كنات 


١م!‏ ] نتن |إقببان 2 ] نا تاليا ها ومن ارمح 


نوعلم 1 ه نمكت الاثم زإين +05 ]!| انها ]كه +5 ن0 ]! ] نكت اندض !+ 
5 إنا كز طة كلت 27 64 +672 اانا 18 7م 0لا 
مقت 0 ناة :7ق [201ت زاكدن 7 طون ١‏ 777عع هوت 
357+ لبلااعا. إن + إن 8ت كريعكرن 222 1 9ن 26/2 ل ندع 
02 0 602261120 5 6 نمكم م 18003 زناتك صتق) معنا هع + 
متواد! !ميق ا امعد نا 02211 > 010 ]! ]نت ازا زاجم 071لا 
2 روتكيه جا مانا [اتردانق 8م تو عن 1 رقم . 
ها ]! 21 0 22> +05123 83 ] 12022 1251 20 2 نافيا ا ن0 
6ه ذم ]6 !06 /ا ك2 اناو مع »ا جع + ككل غ0 ع0 نان 2 
مهام ]كهانا نت 03218802 عا نذا ادر [المدع 66 رذ 
دهان ] 2 6/061 متباو 57 50 ناك نا يتات اه ذكين١‏ م6812 
850 بايا 7ب ]ا قن ليطعت 52 لا 02 :لهذا ن ١‏ زا 50 الام نكل 
021 : 
6 52 ناعم افا جا رهق ن نرة 0 +نتمن شان عتات 
نال 10 2طا وم بج || ]! | كن نكزا 003+ كنا نن زوق 
كام لاص جاقزًا 58 عارداورق2 ليا يكن اماه 
ليملا دممح : 
كت نا 88 جا مقا 2 مععفقلا 04 06 
كلوز ! معت 36 تطيزاضنا كل زا كا عو 001 
0/56 20ت : 
]!| كلا ة نان 2201 1 ان 285 زان نكت رام جزإرق ذ تلط م ييا 
66ق)ا عتقلا باق 6 26 ١‏ كمكرو /إا 025 01 2م2يا 
جاه لإقاة لمق ون ن 26 ١‏ 2ن الها ور6 052 1مك توتلا 


66 يناك/ ران ا زأه لأطلاو 55 لطأ نكاع نا طمقترهة ينا جتانممانيا 
22 زا ميادة 2 نا ]925 هنم 5قم2ة ( غالا انا (قماتنو آ 
672 ازا ةلي متر(ها! در ]كلع دكاع 26 درمز نتاجون ا 

نمق + ااانا كط ال 1 039321 كن إلا ليا 941117! ] نكعا . 
هلا تدعت || :0801101221 ها [ را ]كعرُة © هياة ] 2 لان 
(33 72> ص0 الا عفان 15 :017 نز تزه /ا ززه ردنا متت إلن © 
دنا ]22117 + 0 )1 2505 م كام اكلط تت نواجلة « !| نما 0 5) 
2 لحد ااقة 0 لبتم كن 68/١‏ ده + »>06دنا الجازاجز نافدة ما 
7 7 023 5] ]ذا أنعتن اكت طلاا غ0 #عانا لكا 611 نال 
لق ارالك نيا إمترت عا 01ليا !©ا ذتخعتن إرقة كنا .كزابجدزر 


6ل 5052201 ] 2 [اقاملا : 
تود ادك 2 كته نان نظا تان نان /إالبامعبلا 
ومن ن نان نتن نألا 06ت نيا تغنا 
عر ن ن 6 لؤتزمظطر 2 نا نان نان نان نم مكنا 
دم 20 ناتتجكار 2ن نان نم86 عي ماغنا 
|| كتت ] #لكظلها غلا 1 
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(....) 6324 نيا تن لانت ها 052 ] نكتعا زات تارم !ونيا 
عتمت 'لاناك ليا 20 إقطة نان 8[ طمن 027 6 6 اام إلا 
ةنا ام اونا ةا هات تقلا » 85757 88 تقل زا ا نمعا 
0ك آكلعا 6285م 6 22ت كط ] لإركاليا ] نعا منت اولف دالا 
اذل نه عالجلاننا 3 ١‏ جإافكه ذ لذ 62 ) )ه5001 مع مغلاظل زاشهان ١‏ 
زاك )اننا © لا ن 202 © كن عزاا وح تمان !05 مكركلا (00 دا 
ويا 92 2017 2 ( 20 2 إتانيا )... 


56 جوناثان كاللر » ما الأدب » وهل للأدب أهميّة ؟ » ص 211 . 
7 عبد القاهر الجرجاني » أسرار البلاغة » ص 315 . 


ه75 ]عا إنلابة0 نيا يلع 11ت 021 ]ابينا ]ذا 1ق 
يا نز تقكبارتها زا عه و0100 1ع رشاع نر . مجعم عرزا 
7[ لالبان05]21 إنام/ ]3 051 خا اقداننا ذو عع جلت ونيا 1 61151 لا 
5 قم لمطلحة معاطم اتقاءةاها/ ]! مها زا نة اغامبها|! 506 
+5“ام 06 غمعا 2 انكام رقن نيام ذ رمتعم[ 
اهكان نا 211051ا »> عقن 2وننضا 66 بمرضمم 
١ 661»‏ تك «تعتدة ‏ طن انها 6 عترمتام]1 
رب قا !نان || نم0 عقققاليا زانتار0 مز 
كمته لا #للاتباطة ذ عقهّا رب © 202 + كمي جباهن دمر 
8 زارم >5ؤ١‏ 0617 لاقإناتبادة 11ت زإؤهن جم جادنديا انع خطان || 


4 4 


مرا 9 
ا 6لا لياط ذ وتيا تح عقت ترمو اعتهار 
1 1565651 251 نانع 05 ملدلا قدت 1202 مثلانان0 ( 20د 
2 ] )200 : 
لي 02 ذ قزارت > 0610/1 انها < نوها 
لتقن وه الإادة2 56ت دجا 
ل #لالباطافا 10 مانا تكازا ]أ لا عنادقةةبنا 
قبطا جة 27 :25 أكن 5تز01021 051/005 ]كلها 1+ +50 
قاعم 2ن نومع ااانا كتدرا2 ريا 6جلاه 022 
8 ذحاقة للإداطة ذ روثراا خييذ وطس رقاترته 
ضرع كماما 02211 ]! الع ابنزاطا ]! ]تعن اع[ الال ظلظليا تيا ( نتيا 
ا ا ات لل تت يك 
55 دون مؤلف , سيرة بني هلال الكبرى الشامية الأصلية » مكتبة ومطبعة المشهد الحسيني » ط 2 ٠‏ 1963 » 
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0127 ا#إهحامت 2مسلة لا ( وكيا #مإبّ05 زعا زنبقفا 811 ننادنة 

مانا عمواط! || 3220 دن اطلفانا زنلقت 0 1 !)1 نم5 
ته ناك عل اما 9لانم ١‏ 06 امع للها ١‏ رامع ]8 61م ماح 

اكوب زا نت 5 ]ذا ١‏ كإافت 071 <كلانا ما نن ذطلة0 2105ل + .زلجار وات 
دق © [التزلتا !+1 ١‏ نا 67001 90605 6/06 درق ] نكعا [إ4اان ١‏ 

060 ]!| 00 17 1ن 218 4207 جا | ابلط 62 ] نقعا» 0380 
دتك12 86 20ك ول ازاجاز زا ذ . 

1لا[ 20 ]عل ]! اقدني ةلبا قتا لزامائيا عق م8 ] نل 

]! 6 ذ ]لذ ]ع ناخ مت ]كن تاها انفد ائقها | ]انم ]لن8ن ١!‏ 

07 07/216 هلم زات للها تاءتقاز انا 14تهاها وها أوم][ يهاز ]ل 
انا <ة قاو ازلخاز ]2211 1 الما ١‏ ]01126 1101262528 ناه بز 
دنا ينها لام إتقاكجتيا كما ايأ ١‏ © ] ازا فاطو م6 0 ] فزت 

562 

كن 2و! 62 دا تنخ )ع1 كدص + مهل ادع 22> جم دعا مان آ 

ع] > لازاهةا! قة ]1061 إإقااعا [508 :6221 [اضت5 نان اقرح ذم 1 

7 001/1 /زاخزاع ١1260‏ [00 #فافادة6 [اتععل ا متكياذنن 5 ] لزنا 
١‏ ع20: (طقتز 6 02 اع + للزلا - ها تيوت - نكن ن + 

2207 ...)و0 .050031005206م نما ث١‏ : 

مزق >شتة ع9 02 بلع ١‏ هه 
دزا“ و0 < 60072 عا نا ن بن لها 

مكملاا : 

ل" يا 051 222 ] 
2 52 خاإناضقا مانن 
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2م 1252 < 02 جلاع + إزلان© < 
قامة هنا © < مانن ن نكا 


عرض مالا : 
إنذاغف +0 51237 اجن 521 0ن ذ 
300 طقتزى# 6 ان ن6) 

تمر 0د : 
عجان مازلا 02 جع ١‏ لاقلا 
اام 12 م12 عقا نان نن © 

50 : 
عققة6 ] بيه 5 ها زتهت 
62 58 >اكة نات مون ةعفان 50 


اللخازا ]| ها عقاف غك بتعا 12>[ ا [0 (ناتع] نقللدة نو! | +025نا 
]ع0 اق لوقك و! ١‏ لخ امم 7510[ كنا 84ها 03 1قرة 
]! كلت ]1ت + [إاغن ١‏ ]03 خققاد]ي متكي . كنيازااانهنه لاني تدن»ا 
نا ]6 222 مرززاكرا !| 63 17ت 0627 طلقم ]ذا 1 انملا طتكينقنا ]ها! 
061202220 0 ] هرا ]!| 04 2211 + -2062 قطهازال 82 ا ن0 
5 فنق 17 216/ا9! 22100610 3 ١5‏ نم6021 ١2]‏ زقانا لطا 1كنده 
زللارم 6 ملام ها ( سعوم سعط )260 . خبطا فروازامز زانم < إلمة 
7ل ]كت 5إلاللاطتكيا -6نياءوت]| نبو ]إ6© - ندند 
(إامت3 05 لعزا ااا كام ت8لا غ0 بقعا : 
0/8 نانم 1©!") و8افطة 2 426انجز 8 0072 ناكا 
اا امت كح مك 1 66) 0171 !76 :6 تككاا 


118 مر .مه , ع 1لدت ممطتهص10 


كصلاديامتكيا : 


1226 لام نا/»ا لإمانم2 4 لاقام ١‏ ]2لا جل زإدتة! 
66 نا 8/00 877 لاط إناداع ل ؤزاااة 2 ذ غ0 اننا نوع هيت ن قلت 
5 ازاناطقهيا ها 120003 : « 62 اها 13 ا ؟! 3 :65 
2 |لزتان ١02/7‏ /اخقتا زعت ملاع إافاعغ) يلد 'نانا تلد نال دلا 

داع أنانا كان لاك ع! )تنا 0 ف 1220م مقع انه 5ن 
هاه انا للج[ 2م ع قحا رمدي ]زا عا راتحي اة1 | تابانة 
0 لضا 001ل 1 ك6 نا )ا 5022 فطيف301 © .5 ضهان || 
2/2 !6 . تعاش ازاجز ]نا أكدنة ونيا ز8اكتالاتى نع 
دقانا0 1070712 . لها تتسعز زات خذاب نون كمرماطه كوون 1 
توه لا تزتها /ا »'6” .كنا ادلتازاج7 ةلقم[ أصت ١‏ عنا زإقاما ران 1 
277ل لاا لاطعا صو زلجازا ]| بت + : « 7ض مجه +05 20/7 ذ و22 
0017 ع0 8616 خرزاع زهان . 686 1ق اك نان هتهن ! زا نتغانا 
00720 م ضما +0 انا 2956 0672لا 05 ]01+ ,رت ةارزركولما ز! اذا || . 
3 ]2211 2037 اخ نت يذلا زنا انوا 2ليا ]) 505.205 
ماعوزاهزا ]! كت 26 050 ]ةنبا "المعو اكت وو سانيا 
]11ت ١51]‏ تعلطا 0 ١12‏ 05 6012/06 21 99053 + ]20311 ناجا 
ولخلظها /ا 02117 [اقطقيا تواتكلا دزا وده حت تعتتياراا . خرزة تعن 
نقاع 0‏ ت7ت :155ا 020 تبان امنيا 0126 . 
2072052 لاع اك اناطعا نا نظا مع ة عو ات مل 66ت ٠‏ 
001 فقن اطتعاط عم <عتهازي انا 093/08 1 نحتهعدتنه]زناةمانة 
6 26/6053 لا لإنامزلةنيا !ع0 الل امع ن نيا !0221 لانن ننهه 


أبو علي الحاتمي الكاتب » الرسالة الموضّحة في ذكر سرقات أبي المتنبّي » تح : محمد يوسف نجم » دار 
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21 + #طزا0 كنات م ذعتها إندراة تنتبا؟ نكوسدن ناا ] نعم 
161 ]ا تت 017 تع[ عزنا يمنا زايا نيا زأمذا ] ناما 084+05 . 
5000 07 «زامع زاج[ زا تمك ز! ]كت 05 2324 ها /ذنيا 211 امن 
]!| إتهانا 06 لا هه < زا| كتقا زتكادها لح توقكةم انم ]لنت ١‏ 622304 
نذا + »366 كن جزاط «زل اع حتلوططازكاع ها - زان ]نا 
و! أزاجار < زإولومتت 008148372 . 
تازاجا[ نا وان وين ذ 052207 8.125 تا قات لا زإن انه انقطال/ 
ذا 1/0322 506127 الأطكا نام 22794 الزاط انق لاا باعي ]! ] نع 
١‏ 176/201 ] نميا اكت ١11‏ كلعز رمقاعكتمة كدعا 
اجام 18607803( 5 ع ]نات نا كنال رم كنم ] 2011003 تكانيا 
كح كا علق إزا كنبا كح قارح رقزقام76! عاقفات هن كاذ 
4 تق عتها 0 ]3 كنا 2 زا كلت تلق انا طقل 21د مل5 2 ]18 نا 
ع شزلة 13 ا :تك زا ١55‏ /نانارة 64/١‏ بجت 2607 11 11 دض !1 . 
!1ق وزاطنوم قم زا دعن !]501 لل 65 507: 
6 ولالتاع اناب 331 ]55206 254 تزبلاجم +506 
ع كلاطة < كل 52 ©6 بلكل تلتت 61 آزلم عر 
2ه آ8 ] عتمت 846 زتها هالا زدمقم 650561 ا 
2 2 كزْلا لادان قا 82 اننا 2 »ا 687 ها ١‏ 
كككزا ونان 0 67 63 نقتم ملام 2 ن زه 3 6286 + 
6ك ليا 020506 !226 92لفندحتن وززا مه 6 قة ] 
62 القباة قخوقه 2 5ق تتدت 6 لإاة 6508 خ 
© 8كذنيا صن 17 226 زان ]فطع 662521 © ] 
من 0ت ألم لاون لاوطثلها هنا تتقاكهة6 + 
دمهة /077 كنات عبن 54 كتهت 5ن 266752 قات + 
6 مجوناة ن كنار ما لاحت ول لاقني المقنة 4 فوج شانق عاط 1. 
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6 لنقشاصةووةن ذا تق [26 02 +كيانا خرن ! +6 ] 
الي ابجها/ا عا 207535 2 عدن وان ذال نعلك8 6ر0 ] 
كتفش امه 50ر6 لاة نه 66202 انيتا العا ننه 6 ] 
نط١‏ عية 2ن" يها خا دط/ 2ليا +ن هلا 62 ] 
+ 26 1 نا 6 ته 082 ن نافتمان:5ز2 70 ] 
5 تبنفطقزذ 86038 95 302ا682! 5 2 2 دلة6 م6 
دحهبا قلا( عا 298260 ما زان <طإناع/م © خ 
ع1 ا056! 52 ذ /(2501 83386 6 عا 0! 2 اللغزمق ! 
0ه نا ليا تيازلاكرا 14007 /04 026 [ ليا 17ز© ,! ] نمه 
نمق ١‏ ]35:1 كلا جنا ]2 91037ق! 1ت ناك 120805 عر نا دهز 
ع 37925072 2 ]ا انتت ذ دوقع 6 45620006775 ناذ 8371 
17 مك2 تهما لوه تعتمابا 35 لبد قم . .6ج نمزلا بجا 
]! ]كلك سانيا قا 21ت قوع ها ازاخزا,د2ة 207 054 دن كاده 
لا[ أن 65 0606 قلقت رانس + 01 نجع . لذ لالز اماجط! || نا 
5 ةن 6 || سانا ف 7اه6ا 60ت ١ 211 ١/‏ :|| 601]1 ها ١‏ 2ق ! 
]دنه ! 2ج لينلا زلا ]انام ]ها ! رإعتماو! تمد 'نا عا ]كلت رانك انا 
2 كنع هرا 64 لف7121 ]! قا ١‏ ( 2 1 نا نمم مانا ]ذا الات 
#انقظلر 20 تبذكطةزذ )ناج || 5ت منها نيا ةدم ]نت 02لا 
]5 / 0ت اا متها الادعليا «الاةمم2 دنا ع! نعم 
]! 2و3 ١‏ ]00 0521 +لم 004 [0413/23 لامها 6 خترههن 
نا كوة 21ت لقا رطع ل لاقت 1 إققيا : <ظلذا زات زالاع ,ايد عن | 
تقتك نهدن 2217© نازاجةجا! || اانتت تنا آذ احا تاخز هنر 
كترم 20ح زرّنا! كنا ]ا زان (علاس/ )كبارت زلا ا عتنا ها الها آ 
اكز 012 7ن ( 021 )نتظا عا إنزل+ »535 . 
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كد راغا ]ا اها |2000[ ص2 عدا نميا ع © نان فزن يرا 
!هقانا 40 ا 117 تؤظليا ]كت !602 ]عا 205 لمانا قلا 
201 6م ]لذلا +6025 ]11ت [ج02 تزاقنا #يلانه 
[إه يها 310021 0606لا +عت م8 5 عرز لادان زإه ناللاناة| نك 
ذه علايكن : 
5 20 ]إه لا قهاة 055 1 5" #إبان م نان 1 تناه لاق قرلا 
2 2ل #طائنا ] نه لجا 22 لا نت 15 :05 مالا 
1+ ا[طلذا 27 ماء7ه ]لعزا زإرهما !| ناكما كانم[ دمدزقه 6 
2 0562 ]! ]5025 تيا كلا غ2 45202/03810284 |إنا 
كلزلااظام 6ت د ]لض 9 الجارة506 [ تله 17 زا كلت زان ل مان [ 
6ل ©7102 627 قتووطاناة لا ]0ه ”” : 
من 88 امعان |إتعجز راون ن6ة 2ننن زاح م092 603 ا 
زللة امعط /ا 06م ن نان 25 د20 ||م 0663/2070 ,زالجضل | 
+ 6 جر نت امن 26260 وصت>راطكار : نا هت تت نيا 
2ت آنا "ا درا الجناكيا :قا ) مترتقيا١‏ 33 66 نز يا 
ام تكوك0ظ ان © ١‏ 221 062 طاعطلاط )اج 122 نتيا 
تابستالً +0 80127 2200026 02293 © اق قل نايا 
الا جتن يمضهلا عم > زا نان 85 جك | الأودهتا | 22 < زإ+ن رقويا 
50 لا لإاع0 القظااط 1 انان 298 دطإلآن انان ج22 0ططظيا 
6م ناطق كلطة ا زلإناانا 05 عه 62>طالاطنا 68 1 2 كيتيا 
2 1 2! انها 2م ن فا 2 +2 | 7 [إأينة 6 جم || كيا 
دحالا 45 < 820 2 8ن 02د ونا عهل + تجن نا ]© لا زإانميا 
دكا تراع ]و 02ج ن 320 كتإقمار هاون نه زامعرا 
دولا> 2ه عدن تاه قم ضارا 25 آ عاطم ! عن ليا 


7 ,205 م كك.م0 , مسعترععلة و5عاع0م وذه1 , وحصقط 51 
771 عن الشاعر والراوي 0 أحمد سعدون 5 


01077220 [ قم همزاارطقا ‏ كؤه ته 38 2 ١‏ لفيا 
]! كا ااظا ماران ن ها [61/إ20251ة2 + 056 هاكوًا 
م2 2 0 إل ل انها | 291 2751ل ج32 ]اقل نا 
ل ناه |26 ! ]6 2 ©0500 !عقا 26 ك لامها [ 22 < زلنه1ا 
]2+ 24 ا 1 002327 ونا 2 12028 +ن نن مإطب نكا 


6! كت ع #رقاززة0 702 ككعا زا 8 تا ]كلت ]ذا 061ها زادعدها آ 
[لءز/نيا قا -م خزااقثياكة ]| تم جكلةمينا :69 ] ناا /اكن! 
5١‏ لط 63153 022 ا/ة اا عا جح تراد . 7ه 01001 مان 
عع لا كدي لإنا عبا تت 017725 فدات تقلط نا عا نقعا / قاد 
مقع را 1207لا لان 07+30 بلزلااو! 6١010‏ قن لانت ]!1نده 
5017 2 تزانّع انا هيا طقل تنح كنت باكلا متت ازاهم, : 
«زا كر ذ علجاتع ا 5ز0) »صل 15 | !إن د قطيا ناقاة 601نم 
نا لك » 512 


الاك : ما عكر ج /علذ اإقعم عا 


6 0 353 د 20210 دك 0120 نيا 2201 4 20 ليا 
عن ]!| 8 ين اناه 65 ع 5! فز زنااو طلم رك رهم إاضع 
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كذ قنهتا ! لتبجةنيا كوكم ومع)ا لزنه اطتز ١‏ كل ع ]ايت [إقزاطلة) دمر 
| للا !| لمازلا 52!+ 373 
ترهط اناتزك عي اط عام ماح مهار ى نذا تمان !5 نه 
!| آلا زإقباطة 707/021 كر" 2ه + /090225201260 + !| ها 10 < 
(7 6ق راهقلا !| تعاض نا ]نا !21 زاتتعام [ ٠6]‏ - تور 
تعن -لتقهيكو! آزنا زادعم عتما نا 67 قر 2261 وبع كمزلا بجا 
لإ + 82+ قا بة تت 50ت با يان ؤم ورقزاجاز ا اننا خرنة 
02 20ل ]! 23 قتا . تلن لمعك #اعبيا دجمو رم ١‏ 
2م صن معز ]019 اكت اللاطذو! أ ثزااو! لتقدت2 انزلان : 
)١‏ 1ت 0722027 :00 #(طف /0170/03 نت رامت لاعن 6 610 نا 
تازاجنا تزايان» )كت زنا )نا زنققاماات عمل . 
2 اكت ١!‏ : واج ةلي 1ت ةاط +2261 عبدامز هلزنا 
مكل تان وان 8007 ذزاجز[ الت [#جم ال زع 2ل /6010 للم 
27 لاعت طا! اله ازاجازا 310 . 6 را ونيا 1ن تان [آ 
0201 عا 21 5 6500 /ثهاة 0390 . 
3) 227 0227 :طلازاجا[ قلتةنيا ]2211 6ط 220111 عبا بت [355ا لا 
67 نق+ . 
4) ان 527+ :واو واكك !| تم تيا إه 5 كزان يتان 1 5ت انه 
26 ]2 192 ها !5 ! ]000 ... 
62 جزلا #أطال0و! للها لا !| 89 #اكدة 7 ققادا عنا الت ع5! انا 
نتجة 2207و! ١‏ انها ةنا :55ت 7 خنا! |أكلات [ 1 ا 
5 
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0500210031 99 2 كانت مإطفاة 5ن ندزلا يمرا 
1227 -و! [ تلد نا عزامم تق »> لمعل + العامة لل + !| هما 
]قباط 80 ك0 تن متها | عع/2 م رك ينا 5 لا ]ا 1 +0123 06 
مع كلق + ]!| 5نا خدح ةولااط اماه 0/2 جات »ا قونالا 
!+ ( زإنتكن ) 0623875 كدر و اانا خزامصت 62 صطمزاجزا ؤتادادا 

او "اكلا جا 21ت ]ذا أت ه7070 0ه 2 !| ] 6 عناعل 
١1/02 0521] 0‏ [2ذا ١‏ ]اق ١د‏ 
كع غك 211 ذ ]لاو اظنهة روزلقةة 63/0 نا لاوإلادز لامها ادن كه قم 
لم اا 6ن مامت تدا معام 2ه + ر! )5+ 2ه لها 01 
800280102 ؟9 56 | 6 نيا مللااو! | /:52354 ند 4 ١3/1‏ 
مك6 ١‏ آقا/ عتما لقان 946ا م2 نمراة ] نه6 !زاهت0لمة 
!]ع لزان 205 ذ ]! +١20‏ [8:8ا + ]0 ناناة 7ط زتا5 نت اكول 
]لذ ]و6201 02936 قلاط تزع . ككاج! |اكلانات !051 
]ا تهنا لإقوهة؛ -62 داذ يداح - زافق خ معته2 ننا اكع يان 
5 توت 0521م انا عتملايف تاها /ا ]اكت افإهاظ هنا 21ت 
2 قا ١‏ ]04 2 نات يبنا كوة| جذا ]!| تقذ ,م11 6 
كا جا! || ما “ةن لجان كلم كرحن 1706 رمعت زاقامكن 
١‏ متمق ١‏ [إعهة 101[ || . 
ةا إزاقها! 201 00 654 022117 ]اقوطنيا خهان »تدان 1 
دع نا لفيا ]2211 كرات !+ 20+ متلا زنك #الإطفقتة م ادنم 
0 22 فتكت أطتحاما92326اانا مياةام/ : 
دالقتلة نامدن 2 87ة 52!+ انراا/تتقة امك م 
ملقب ره6ة 2ت ١20‏ باقهة ع تين 125 دانام ما نه مونة 
ه070 : 
لبتم بعة مت خضنيا ا 7/2602 [مح 575 
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ثل/ : 
لب مه معنا للقت ام كلها اا 067+ جرع 571600 
بك ]كهقنة لزان 52[7!+ . 

62 ذعع“زاخزا ]! كن 6338 جم ]! عل علط نقنيا نا 056 مقا 6ة0 
]ايا بعاددة ]ا أفل6 2ل + "3+ '0ن تكتامها [ 2 )!نا ونشيات3 ن0 
7 2452| -65 اكد قت تل عناص لزان ها -وإن [آ 
0510/6 ]تيا كاحت طتيف لا 6 كلظ ترج نامكناط ثريا : 

متلق طذانا نيا 7 تلت ! 25 نا ]! اتن 05 بادا 

37 6! الحلا را لا - ]كشت ]اا كن زا ع0 بتك 
جك ]! 1ت كزاعة6 > 46047 دلانيام 85لا 52! !نهم كفروزمو! 3هنا 
قت اقع/ف 1" امعملزا! 7تقنن 522 _انات 81012102720 لا :5 عزقانا 
01713 6277 7ت 87201452 :6د لتق " دمت يوقم آنا آنا هياة إقلا: 

5 617082 عت نا “اطق | دزلاك9! | خراع /دان »ا ره 
خم ١‏ ه مطعزاجزا ]! 5ح أومجة زاك تعاس اند مكلا 6 مم إزلا : 
دالة لل تفطلغنا زا ]عرو 52!! نم6 رقن يبا درق 

2662 28 !ون 1ك ق ]ل لاطازله7 ]! 8 ض اانا < كه نماض ]زا بجا 
٠/6072‏ جنع 62 8127/47 قط ]8 راقع ناراك 100 طقتلا ' لفل 6 
2 لطم زازا8 الدامرةح 2 22217 <و! ١‏ ع6 ردم زرا ليا 
4 077 
لك تراك 2ت صم !| ما 7/02 كنا 21!+ 2310 03 3 
]0 كر ع عزوق اتج ا تزاف النتها لل تت زاة تهرك + 21 )!+ 
بكر 61 ا اننا 6:26 مك6 2 62> إعأن ا خوم ع جاب ط جا اكوا نما 
2 © ذ انق ثانا كها! انيد راقع ها 1 /©هاا لنأانع نن ئها ]ضفن 
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2 6 15 دنا حك 5 نوك را كرتو نانج + 220 ليا دراط نا 
ماعع]ز نا /2! لترام©)| !+ » 578 
جنع لام 40270 !مادام عا قبا نامي مدت اذتعزانا كز هم ») 
0017© اوتن6 ]000 اك 002 زعت اننا نر“ +1 بن 6 كااظا مها ١‏ 
من 2803 ]ا 216160 5! نا زرح م ركه وار مكل دوهن نح 
تك ج! امتهم م0 ركز عقا لذبل 658512 جزنا 0850 06 لأ مازلا 
قرط خرص 577 ! ززعهة :نز |إذا ذا :© مَرَذا 561 »ا نارم ناف قل نل 
]اع 6 مق ع الج ممترا 6 [زا8طنة!2! 0+1 إزا<دقان كك بو! دا 
0127 4 3 جمة رذهم اتسنا تداكياجا! |إمزطلا ]!| ] شمتتادنت 
691706 ؤئات 1 .كنا 1 إنزذا ءفد طعا ]!| 5م / ر22! اجن ]6 لا زمه ان يا 
لاا تتتاعزا ما ن 050 2 ]ع زامم. نا نات كما 50 لو! 0560602 ]!|ناضا 
تر هداعا 579 
تتش نا زلللع ممت كيا 0817 722002 و2521 خطنها !221 كرات !+ 
لنالاطظ. زا 5077م ١‏ ( - 122ان )نردليا !لان أقدنلا 
1ع ا نوم جبكزاط كواالا! ااانا خط! |ا205دنت نا كن + نيا 
1 ]1 اكت خش لزنا !07م 10/5047 اقلت © /ا !1ن كرا 1106| « 
3|5إ1101489 ] © لا ]ك5 لإطك نم مانا 6 [لإماطة قدا زاط 21ت 
5 كه + 1/1 انا فكلا 27د وندراة ]7 عقزاهةا أ [قلاادنن 
ضام ١2‏ تقو اك ليا 09/221 ونا كنياإهنو!ن | ]5ن ذنا 
كلها ,اكلم ذو! آ كنا 06+ (....024 522 6 هقان ا مقن النحانازية 031ل 
2 | ]ايان 2قكطاا نن انا كيه ] شزاا 52005 وفاناط؟] ]| ] أعلها | 
انلع ]ا أولناة 8 ذ اللروقة 83 ] 582 8 إرالامةهثالوان [آ 
هاا مز 580 
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اكز ارم 05 #شاديا 37ل5ةا معنا ]مط اعلوونرراة 037224 :ا 
٠/4:‏ 152 تاد توك رعي! اليا ده 2014/١‏ كرا 
و! 251 50 46ت ١|‏ نام < [اقتهرجم راإعتمعجرو نما خرتقدن ناشيا 
لم دقل ,ا 5! ذ كرانه ذلا © ] + قرزا 737قام 2 عي [إأنها تاعزانلا 
ات 5721 أعؤقات ]4 ترك و زنانا ك8 قزاخا[ 200021 [5ن0 07011 ! 

دوذ 0825 كلا لطامعزا خزكهنا جزاف 4 ضاراعل عتالامان 5 06 ندا 
م0 ندا ق01ن [لع/ة /ا قلا ماص مترتم ااناع اك عتزتزاها ...ها +قيا 
ملا 5157 65 ع اللعزازاج ارصع فاده تعن الدع 10 قم + لانار/ 10 ذ 

! جعا كرحن 65 لا 2 ! !نز الاءز نامان 2 تقد 263721 !كنت زا نشيان 
باط[ نت ذ 0520297 + 2216106 ١‏ ألو روط 0371م ة ان ١‏ 
كنات ذإلاةناعع] بإقكاني ا ١ ١+‏ مترية او! 1 +4 (ومك رن 102 قدا 6728011 و! ١‏ 
72[ 22 +1 1206 18 11 ذ كر +2 15 تلح 21 لا لج . .زلانم 
1 رهزا تقلتقاو! 02/زاخزا 47 يكن انامز :ها“ ملو ]اكت شاعع] نزام 
210 113127 ا ملا 407 اطاعع] :زه ]لذ -5 ند لانت نهنم حرا 
6 05.6013 ذ 652029 .. 

زلخازا 0ه ! [672/004 [ك !1 زا إزا١0‏ [0 29 >كل3 © !اتدلو! [1ا 
ا تح تلت 615 8 985 عل [لتعانا قة 65 ذا 1632 6 
نكمم دان ذا 6 ميا هد ذ اتمستالم ركلا كر ذ تزانيا ئلا ١‏ 
> 1727 87 !0 13 قا اك امات ع تلاك 20 وان نا 84 ] نثلا 
نا“ هلها 7 ١9:‏ . 041 جتن هاا ركي! امن طذ 0757| ] نكما 

دع لذ ؤتانات 680122 ذبلك6 002/ج! قزل الما ججادم !22061 كرا انه 
زَلم! .0 زأقفا 3ع ( - 50 إلا ن)طلم تهام :620125 162رنةذ كواشانا 
]ها |220١‏ + 52 ]201 ذناط !65 : 
18م كرة زان6ت ابدرمة ككلم تجن 85ل 058 تكاج ١‏ 
داعت 80101 رخ ةنما الاك نك نمطت 


ذا قلا نا 22 نت 6 208 رتا نان ن0 52!+ +28 
مناةز تتا لفقم :07 م ] 2 +اقاه| > زوج اكات 
ذض ,ا إن نطلة 006 ان || كروما سه 
6 ]!| 80 !قن انا طلطازاةا[ ]نايا زا .0 ]11ت تررك !+ هناها 
حط ]كل اطع هك كم تمان 5 1 عذنها كلام 2ه | تمان كنا 57© 
|| 802800150 ليت مل 2117 ذو! [ ]لم /(30 0831 - 01 [20 5 - 
مك من لهت عنا ]ه50 الما 007 بهت عاتم ع ترقا .كع 
لإا [إطادع0 ]! اقطتباو! نذا /232ا آنل + 7ت لا خزقاط خطمزاج زايا 
6 مت عكدة 022 كام ا زا2؟! الدكنوان ورك 612 لان توق + 
نا (6 عقع_الأطتليا ١!‏ إتزلة اخَبلو 22 7مجلة ,نم1 خراوم! ل خونام 
6065 . كزمز مرككهرة 0512175 6 ]!| :33م زت! لماه نهط ] نكما 
6 005لا 2117 02611 7 6201 اط امم كر > 227 0/7074 : 
!01 20 ذ ]! ]2 +009 811 ذوتزمازا 28328 166 
]| 8 ازلؤلك مق 012!52[7ا اك إنشانهها ١‏ ع2 6زهزهااد ندم ] لثما 
2ت 061 : 
26 1 عن 2060 اك ا 

1111 3 ات 671203نا الإلتافاة 2 قدت 6 +تمه 2 تالا 
0ط الاش اكم 50لة : 

6 261 62مع 665 2 كال اند ”سنن إختيا عم 

اح > 7032017 

614 مد ختقت دن 37 [ تام دىَ ئة 2351 
82/1 قات 2231و! ٠/2 ١‏ ااقق0/ا 1452لا ١‏ ع22/2ز/ اإفاظم ] لثما 
دنا جم ع0 [املّعا "37202 "نا هياة إلا : 

قلات 05 تغامفرن خيلا كل_شكم الهو كينا | 0 

- 60 5 عقا ادع اك 80 61 تر فيز لجنا كللكترواا ن خألا 05035 

0م تام 20ت ]691021280578508 : 


]7 نع مع هه ن 2 قم [معم متنت مع 9105 كا 
للها 610 <زاخزا 4:20 »ا ناكط تا زنا 0 ]!| )نما خرك !01د نكم 
10 5او! خنطا 07214902231 غنازهناج]-042هز ا 035 نااموها 
دصت ١‏ [ا0© لاتامة دك ]!| ها / ع2 :© 68197 )طفزلق ن +006 6 /ا ( 
]!| )عا )لاوطؤلظ لك لكر راوها اختااع !1 ذ 070/6 وَل 011:0 /008608 
لقان 1 نا < 2 !نا +لاة 24 ززاف اد نا 2 كز الانكزنا 200 
١62‏ لجا اننم جد جا! ات دمم2ا اراجاز يانم لؤطيا تنقيا 6210 « 
مها ينا اأكلجطذزلقتيا ندتقتثيا : نوتقزلة با ]إلا ه رقع انام نوتقزلك ن! 
ل عت لتق المت امت ٠‏ 61 زا 681 إممان + ]اه 1 عتاادعان! 
تزتها نراقو !و6 كنتت 95 6 واو غزلها لطر زا 1 كرتن 2 رإمنما 
207 +65 إل9 * 704607 220517 6 نيا : 6ن انان ست أعلانة 
جا عاجهط اقرع ك/1ظزمظا لنت > قات 637 52> من 2620 زتعن 3) 
]عطق ١8‏ ضانة تان 7016 2ط 6 + تله 25 نل 6 مكتكن زا 
عه رعرة انان 61 فامقاحة 16 اندها [ !+ 
ذل 62616 (ا 066 اا لجلا زك ١!‏ 22 إينا ]اننا 0 + ]871 “امه ١‏ 
ك6 قاف 617260 614505 05 زاجم 05 ]اام 6 »ا ا نز 
تاذ حت 7/556 ]1 ةتشك 2011 05 ميا 077 داع 2022 ]7 06[) 
تتا نياخ ]ك1 /لاققادزاو! نالفاي كركلا .. 

كيجا > مقرم !| ها كز ده + فزاع[ طعي ا خزنا تنا ( 562:1 نن 
[ م لأ رارج ا ب 1ها/ تلو ن انا 6 ]نت اط نا زامندة 
©! ]كع ]211 اناطتلنا < [ك5! اجا نكة مفاة لاذه ]0 بتاعا 09 ن! 
كؤنة 02 تواات0 إلا 6 (لك دقلا -5ك ...اشاعتنا 206+ (كونكة 

2 ل ....النلمع][ا 02206 + 2612| ف5ا! كذ [+52920!+ - 552 , 
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1اعودتكزاخزا ]إل 0 مظع][ص0م 0 ]اسع [ااقمقيا 103007ب دا 
26952 68م 0 / ع5 زرإزاجم غلم رتلاناواة ]680 !1 توا به 
ال اإزاف! تله ٠02!‏ زعا 0 تالا (فاميا )ناة ليمت 26 
2 : 
7 نم مم 8125 2 دك معنا دقعم 05 © )»ا 
زاتجت دممح عام رك" ( 2ج!لو! 908لا اللالاة + 2 228 | 6) »ا 
!011 دان نان لوكظ 32 ا تامزا خا ] لمان | إلاانلة - 
2 8211 5ه - .خناقا ترافعقه تا ه آعبا #نوع هته أ 
| + +10 70 رد ]! 0520 ا ا( نفعت + 6909لا مياةل8/! : 
عاق الماقعة من نةة10ننت 2 2 5تهطج الأكقم لثم انا 
لاق ممم لرخزات 2ل نه 2 تتم تزامعم 2 مج678 
©2607 ترام 2 را نانات 2 85 80 +١8‏ ته 352 06" 
لة 0ل ها مدنت 2 397 دع ذطكطد 'نا زلا 050 »ا 
26 26 2 كليا ززلاةد نه 2 5012 تكهن بم نننتمن) 
ته لا متكياطلم :680 14( ذ5هتا و0 والتزعم 7 ل ناما ملي 
إن 62د ناخ القكاداو2 مزق درزا 62 ؤطكط 128 : 


محللا نتيا 6 ززاءت قات |أكة قّة 
كن جاجز ماتيا كلم زاكننعز عهقة 

ها || تقنن 26 ال 912 6 2 [2601 
دقن إزنها 31مد ناكنها أتةنننةت فهة 
دقن |امّ رهمجت 31 معت نان نرقم 


دقان || ناد نات 2لا ان ن 69" لوقه 


]ا عن + ]657603 انع لديا +غزضل 6 خزاا رجز ولا ن0305نيا 
]ا 585 اهارا راان + 07ح15 ]08 1لظاركن كع 7 تهمة أ زا !+ 
ذا كزودازة] عزنا لالتتعقر ا قوق طندت وز اخزاء لتك ازا لخدتت لا غنيا 25 نتيا 
زاجأ[ تت فائلةك طنزرة 125 ( تأقه ) .6ن ها 915 ج عتقسبا 21د 
مقلك 0526203 لم ] 2 72 ( 2[ حفانت ١‏ ) ينا 2ظظافحة 7 2!! 
كرا !قن نوم [اتقانوع اللشطغع جمناكم 2هزاا كع مهن بن كو نا 
5! |إطكلا0 : 

طزدت 65 قنلةطالة 211 اف خ عذاذ شترريا همان 

8 85 ]تثح +عح6اع ا فبتيا ترا مسرال تن 1 عج! إن نم6 
12و67 لك 67اناى 4 3 عنا ملالا 01د ناكم انضرا 
مجأبا جا قلؤاناة؟ ]ا ركم !لو! آم 0212| ]كهاناة قر مرهة53” : 

لامع قبن تهطامقرن كؤقن زلا اكسمم اناغو كينا [ 0 
01> قلت رامت 89 نكر إلا 676 عفدن ن 8ه خع6 0 
2 لص وان رهزا 5 421 06 
وري 6 بكر ع نمسا |إزكا ام ! بلة 2 6ق 064 
21م ل نمسا لكو ن نكقزن١‏ كيزا منطظ مه ||خا |05 

تع 2067 ممع امنيا اعد افجكيا تت داصن > تعد زاكتهلازلا نم 

© تداك لمع كنا جلظا نكت لقح عزنا آنه 1او :0 ز2 5ت تدلة 

اها بجت 0 02> 6 لزنن + 7ع كقاةليا 6/6 نوطنا ,! 5 22 | 

كنا نا )© ]! هيا مقط نا فاق ع ا تإكايانات + ايديا 

زا إلالأل ات خها١‏ زا تنا - ( 0 إلا [6701) > 0054 ذ زإزلت/ ينا لقان 8 

ا .. 10 05 زتها تلح لم كريزو! نحا تقيانا كت 5622 ذ 603 »ا 

لتق انا كزاجاراكة زاكع عا أعقدة تزاج[ /0 25ت 6201 انا ختتها نا“ 

5502 اط زط زامزاء 0 يا را زعا كيزا ©اتالاة ]!| 00 / 27 زلا . 
2 80502211 الاقم ] 2 م ااؤاطزلانا 200203230058221 
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2 ذ ين ةلل ريا كز عزامان ه) 1 عرزاجاز وناتذليا نا انالا 
02 26لا ]! انع وناة الردلاة8 1 52زاج][ ]! © ذ : 
© اجام © 2 ]ص28 20 تقكت ‏ تأت || 056 0 2 84 03 م 
ملعزا معز © ملت 084 01 
جمارززلتيات 20 تققد 2 بوااصو عن (نا © ] نانم 
25ل اما ومح مت تقح تاكتها غ 2 تجهعة+ ع 1[ ننهم 
6661 مم 2 مت تقح ذا كلالباحة ,زات نا 7+ ك6 
معز معز ات طلت زا + 
2 ]02201][ 6فا! 920 2 0290 تتتللة 5217!+ ( [إمكزلا )ناوا نا 
ااازاخاز نا للتبا رايا 0015 تك نت ذجع] !م إلا 1 
6 : 
6 261 62 مم 53 2 010لا عتطا ننه فقتل كم نا عم 
> © 703207 
ا 3105م تت زلا 72 [ ه06 62 نة ]ثم 
02 +كع] تاوت زمتوؤ/ا 2 0 2 زب4الا نا تيا عياكاع]زم/ 
6 3 6165 اليا كرت نان 6 ٠‏ كة يلحك ن قفا نكان تاه نم 
مآ قفا عنم انان بطرلا طزتلمها كباشيا 872 2ه ننم 
12 اجا 6 قبئيا +ن بطرلا 05 ]! لفاك معنا ياقاتعزه ناق 
مقا || كرا كت ذمقت نالا 65ت نأقولة نا ونم 
2 2ت 2060195062 1539025220035+ كه ( 112077 )ناجم 
2116 [ لعزا زإقاك نا ضتك دن حة ع 5023 5 :08 توزام 85 ا 
625 ]6228 قذ“ا ]انا فت لالطافطظا١‏ 6 زاغ+08 زعا لان 282 قا 
0107 را قن ناج قدا :ناا 2 تلت 52لااو! 1 098لاة4 21 . 
ا ات : 
6ت 81 6 الحامفرن6عة ‏ كززا 08201 76 ذ أق0لاكا ان تا 


4 عن الراوي الشاعر : أحمد سعدون . 


((206022!6 !|| ألما ها علط |5 لتكت |زكز جما 
25 إانيا ك8 إلحان هرا صاتزنة) »ا رذق يمعي || جلان | 
دع فإاضهاط اص الما ليلق [ 2 اأففقاعم عاذ ن تا 
لقع رمم نورق نئامك 66 اللدقك؟ن ذاتم| 
0 آنلم/ : 
دكا أرا1 207 مات تامع ة 2 #انها لتايةح كح تقارق لامتيزا 
لاطا ترعطيام/ 2625 نمة ‏ كل ١‏ لم جاتر تومن نر نمزا 
ترشا دعم يقهتقانما. 2نبات0 نطلا +رنمعدقلتة تا 
ما ال عيان 226 || خت»ا زاامزا. ككت جهن ج نات [ لكرن بجعا 
كع عزاجزا 6307 282 قهاها أواعع خقل عدت قر يناة 22/5 آ مزلا 
زامكروة ]ا 2! +2ل220نا ل/اة 0 12 ]!| 2283 آزاجق نوها زات 
رتنا 05 ] اقلا [21عي نصعك 22 أجاجع ]دف 7ع ! بضهان ازلايدز 
لانن ن0 6 : مامتلا ن ليا ن 4ل .. 1 مم 6 
تفيل + [21!+ . 
زاجتيقانا 5ه نو! ! 622 0521150313572 6 ذزاهها ]!| 0 .انه 
720017[ ايت اتؤزات ان 733 ااتعوكنم )حةوه مإتزؤن إن كمان 1 
يقل ! لامها ! هاا ز2! !05 !| تم لفك 6 زكمنو! أعمد ظح نر 
607/210 :قوق نوم ن ابا هام نتهع نين 
كك لآ نا 19 ناكا 57 1 .. . القن تك او! آط! | اتقطتعم! دك نة 
]26 تقند١‏ إإأانج 1 لملعقنةطاع5! نيا مثا دا إناز!ا هبتنا كنا 
«نالا 0/2073 02 050 527 انا ذلك زع! كن فقن لقا 
دجا آ نانك رام كران كزد تم ١‏ لاقادعو! 1 31 نارزاةا[ [اأهانا /51 © . 
تنا زاتعتقس !ل 2 ممح 05م :قا لاجاجقع2 40 18075 نتتزقها جل 
07 قر 37 ]كلت يات < عا 1 23زااو! أوكندجفنوع] 2 "زالجلم كنل 
72 لب 6 رك ! إضاط! || كتطيا .نرتقا زااعها 4 7 اعم »)ا 
ا ايا نا ضياة 5/8 21+22 < : 


2 امع 052 نياف اة9 2 2 22 ند اصن زاكزتظل! 6 
© إإعز!ا مقاكن! ]08 بها أ5[م/ا ]!| 028 2 !+5 نت تت لا 

02211 لتقا 2257 أل #رة يكم اصن !| ها ئنا أقكله أدنة 

نازا قز كط 2! ١‏ ةعتم 657 مكنم تق #منؤان 03نزيا 
638 و! 67 اتج | تامعن زنها لا يبل »ا /3 3 < زماز إل 

كلها خ0 كر ]3 . كني دونأزاجزا زإ+الا" جا 125 آكن 1 ] 208+ ريْل71' 
82 ]ذا اتمإعقة زذم ]06586608 01177527 ٠‏ . 

1 نا الشارزل . 2 نالييا زلا 201. 
3 ناجاك | ]6. 4 نا ]اللا . 

08 لطع العا 02 قلنيا 5097 0 217 1 زلانا كل ناقاكيا ام نتفان 

تزه ذ76” . يطل نها»ا 7 دمغ اليا 027 ]2 (اقامبب 028039 ه61 
اكع ك0 اناكتقة 63851107 3ه اليا 3216 208/١‏ 

ا 172 6 طفزلة ! زي) انا !بن ها تلاو ماني نا 1ن كان" 

> 25 6# متا مامه ازا خلطا متام متاق 60701727 كم ز! ] ناذا 
2 1 ؤلأت 72 1 ]نقتا يها ) حت ككذنيا ئزار؟ ا كاطة اجاز ع نا شردنة 

- تك 00ل جا /ا 120 1 مأقامت قر -12] 1 مامه‎ . ١! 
آ كنج دي مهنبا نوكزاتعكو! أزاخاز م7602 14 ( 02 1 ]لا‎ 2 
ايا 72 الاك 4لا ناذا‎ : 67 ١1 01 2 < ا 5 72 الرزا تق‎ 

, 557» ]تنا 26 رايا يتقوحةجا! || 47 /ا‎ !] ٠/26 

امنيا معي ا كطقيا +ا! |إناج رديه 01220 اننا #نعح 
فك6 عزاجزا تلك 05م ١183:‏ !+ 0ت 555 : 
مق نان |6 اكات !نكن نا نم2 
2021 206 ]ناطلعنن! 


57 رشيد يحياوي » ٠‏ شعرية النوع الأدبي / في قراءة النقد العربي القديم » ٠ص‏ 59., 

6 ابو العباس احمد القلقشندي » صبح الأعشى في صناعة الإنشا » ج 6 » دار الكتب الخديوية » القاهرة » 
73 /1955ءص 217. 

57 المصدر نفسه » ص 227 . 

5 الراوي والشاعر أحمد سعدون ٠‏ أخذنا منه القصيدة في اللقاء المشار إليه سابقا . 


داعم كل الإ تن نان" مز كما ن نارق »)ا 


07 ,نا 6لا د نة »ا صق +8ا قان53) 
مضا اذ ,00 رقت 2 1ن قمعت 
2 نا تن نتن كت 5 1[ اتروع ننللا 
7565| ]6 01!5217 65 زتكزلة ام نلا : 

2م مكدا عإمكز/ا د©ا! | إن نان 6 /ا 
نألا 85 /11ت لا عل ة كط نان ن 6 

دترا 3 [ ثلا 2 ن نان زلا 
زلمك لامك زلا » 


62 قط ]زات ١‏ ز!| ها رزو )مك !6051 كا مها | تكن ١‏ 
4 /ا [ك5ز/ا طياة لطبا للاغروط م زات ١‏ زك5! 2ن نقلل8! ] لها | ونان 
07 افر“ اققل +05 21 !+ .8111/6 ١‏ : 82 670125 
85/5 [ ج092 ]اغا يضقا لزان 9 اص إقدئة اص 2 [إ4ا ينام [لقم ١‏ 
ظمرزا 2 © تع ]ها | متم كزاا م الام فنا 589 


كزوطزة إل/ [اقشدطر] اقل ام ١!‏ [إساعة 1 : 
لانن نهطا مرح حاط نان 620و نارح 
2 إل للااتو نان نح مك )| عن دفلا 
|| 6لا قانن ما 2ن ن نكا 1قما 
8 8001 إن يكرا 72202 ١172‏ 12 
عالقا جز زإإثر/ا رادم 5 [انانت راع 
5 211 كن نانم نازلا 3 


559 القلقشندي » صبح الأعشى » ج 6 » ص 268 . 


دط ] نا طعت عنا #قا0202طيا 


مم اتقناتك ةزلااة #عناا | ونا 4.51 اناداة الوص 010 : 
دقةها 1 3ع 0ن ندزراةز 218 ] نلهتها لتقام 0 انا 


كنار كيزا ]6 لاليزا كلاق دعن ١‏ عرزلاكنننن قا 
6 تنما إإتم] نا زم تا لزت 22ا نا نا نان كا 


26 قلق ا الاومما ادلم 6 ع 05 186 بل عرق ضنا 

]7 م0 رطان قرزا 0 3 10 ذ 234 تان ذا 
892 ]زا + !| اتماققااة ]9680زنا : 

605 8 تقلط نم3 نا ليا رإضاةلهنن نضا 
ددقزا ‏ لزي كنذا نانم 04 لا فته |رقكطان ضنا 
تت 2ه ولاك نا همزا 2متلمزاطك0 6 لادان ن فضا 

1 ناته كتوة نا حمطا 601 تان 5)! دلجم ونا 

2 آلا لا عدا 9 ]لقا 


1ل الجتازة يلغت 00251 ]!| أإزلن+ [2!+ 8607ددك نام ]نما 

/ 52! إن تئإاازانقا! للفوكزا حافت ورت ةزه 06ل و! 1 96 نامص0ة 
دقام قاط كط 17ت نا سادق 06 2 1)! كته نا/70 كنا 
051705 15أككا ام بز ندا ان لاكرم 50061 جم 93:1 ادنن 
ناناضا . راجا مؤلك 019121 اما راك وا!ءنيا تإمسجاءة(ا !| تمإشاهان لا 
كنض لبا مما 27 عن +١‏ 001 معام مف زيما تر زلا جطرا رإقرو دما 87 ن0 
انان مإاوةها ذ ]اسع ليا 0215 لو! | ز! للانلهتا [ زلا -72] [ متنا 
قن -و! 2021570502 يا خكانيا رازم +ع | إكمنماءم! لناكسشاها زلااة رمح 
12 012 لزت ناو! لان ]/او! 6/7 6007م مط عتمتت ن 02 نا 
عه تتاهيا مها ! 047 9ب )نا خشرط! |إفتزلا نك إن 4 رقن 2هلمن)ا 


30 الراوي الشاعر العمارة الحاج من سيدي خالد » أخذنا منه القصيدة في أثناء أشغال ملتقى التراث الشعبي 
وقضايا الوطن المنظّم من لدن أطلس التقافة الشعبية في مدينة الوادي ٠»‏ بتاريخ :- 27-26-25 أفريل 2006 . 


[52!! .خرن هوقا ة 12نزا تقلتقا (إقبا زا زاارث أ)قا 01 !1 نعي 
دقرا +كياك ]كل 72230201242021 انققى زاتجا ١‏ تقو 621 زا !60 
5 ]1 521لا . 
قرا 01 [اقتناص جلاعا ]08 غزاقللاانا 021[ إننها زإاوإن ١‏ موإن! 
نيا نازاج يقبن لجا[ بلانعطيا 2 1! !تان ,زلا نكتررة 
!ل اطلان جم تايا ]ع و! 802 ك/ تردق نا كت نرمقلات ن +١‏ 
]أ ا خزء 11 (87 :4 لل :تاك نت ]! 611 ذ ]ا تمصن تنا تحن 
تراه 205 1292 اذ اها لوقع 11 37227 1م50 1ط عد ن ١‏ تزاج 611 2 
م 281 تزاهكع 1 تارق ه2027 8262002 أكن داكياتا 
٠/27‏ طرق اقلت اغامام]! فطب 670 عطق ١‏ لامها ةانن! .كز بجر 
١! 52 2111 01: 6‏ بهذا !+ نحاطم جنا 670 مَل 14:7 إزلان كلاذ 
2ع ١‏ زا 652 ع ]ت عطة كينا نرم راجا محص 31861 .كمع مقازاجزر 
]311 2لاصتكطة راعة تاطدىا ذا ]! ]كلت ]نت ١‏ جا !1/0221 ]قدا 
2 وليك15١‏ 61 لالدااو!هه عا ]ها /ا [0ه0 ( ترما رمح 
05 86 زاعنلا )نام ا آك0 2008 !054 02 ,0 بكر ع الكند 02ت !+ 
]الدع انلها 26202 . 


62106 عو! نهذ  0/‏ 08 6 نهد نماك ندقه 6لا 
221 ]نتيا ليا "ثرا تزااعا يقنم لنقة١‏ ]04 16إنرصن !| كنا 
دحك ]66 جنا ]عليا ا 21 221 1 ]!| اتا 5[ ]! © ذ ]ذا 8865 3حيلانا 02 06 
كرةلتزقدة 0505 غقيا ها يذنبا 4ت[ ]ا ا نحكت تطيا 21ت نهارن 
لمكتليا 2/1/2 لا( < لفن + ]ا 2ه [ك عقرق 2 ]| ] نما اداع نا 
م كز !+65 للم صفح نا 7 تزاع6 »> لجان 1 . 


هالالة - 
06 040320 2 


1) 087 6 ران 
2) 08/7 002046 


انا هر بعك آ 


ولخنيا ١622‏ 5047 ] /او! 6801 102201 نحت ]! نهدن [إوعزنت ١‏ 
تت * إلادهة زإه كت زالأر ع امون زنقنة اذا ]كم 1 مؤرنظ تمدن درا 
2 مرك . نوع كلها زم عه رطعت /إ592 ذ 05 3911ا! 7 ذ ا تنصتصة 
ماه 2 1 ناتك تازاجا[ 22017 نازاهاز ]! © ذ زاج ١‏ 9 هط زلتمان! 
5 +017 هه“ 0 121 انها ١‏ +/7 اا امت + ]272 + ا نت ل 
]قلا ئنَا ددا 68 انق 1 نا ق انا كل اكز 31> 6 لمكن ! 
نا 1ع ات 02617 60 زتزنة ١‏ 2272 607كزا > تن «زات) زان 
6 فلا اوها الام عم كو ! زتااإاظلق6 ١6‏ تنا كتقك 10 إن /ا 
مماذا عظل +نا 6 05+10 د /2/ا 012219 20 991 +١‏ 5221 +مابط[ || . 
6/1 هلا قة 1 ١84126050892‏ عا ]ا اكت ]نان ]72ت ١‏ ( هياة نا 
عا 211 0251 نراة ]680 5زن : < ين +نتوزلايطا !| ) تكن عل ن + 
لم نت ان ارماك زاك دل 606 . 0 2592 عاطزاه[ 221 ناكم 
الي انا خرن 13 10140/ ها 211 ثلا -52 ١‏ مهنا كننا 

-لناككدة فارهك2 6 37 3 ]! ]كلة الذا/زا هرات ريا © 1 22 كاب آ 
981 36 طن2دنيا ]11ت ع2 #هامنيا 886 الخزاه نت 721 زا ونا 
دام لازن ركه 761 3 قاركلاا هم مادم دوزم , 591 
طعلراس هه هلا 0 61إمازاقم ينا أ زاإقكعانت 
7 اقل مها ناقان لالكاليا ته أوتعزا 081 نظ مني كم ] ] زلا 
اا .. دالالة تدز مناه 62026207 65و جلانام ونح ع 
2 لراقطئيا عم]م زا فت2 + م اعام تقاءت9) فا هنا لذ زاإجاه 
نا© 20 6 +20 ليا تع ]!قعقيا -ختزاجظ [إ/دة © جنم 26202 - 


!59 عبد الله ركيبي » الشعر الديني الجزائري . الشركة الوطنية للنشر والتوزيع » ط1 » الجزائر » 1401 
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لان لوم و05 287 إتيدا كت ]ا إغبا [الإقنام تزه تنا كك بادالا 
و نوك اللذليا 1017 ها 1 اهنا اإطز ةا جتن التشع]ل! زامته 05١‏ 
١18:‏ 77041 قطي انا ل 65 + 5 


٠.4 _ 4 4 8 د‎ 


2 |[ 6 31! إنانهيا ددامق + لل 050172 تعر 
زاامعيهط 811 ؤلذمرا حدق مقلم تر حزان 2/ 
دج ]لا كروت نان نا ننه دمض +5 (2ا ذا 0600 000 
دطارا مع لزنن مترمن مقزنات ملم طاننيا ]لمم 
دقام تنلعا ترزاكقا 6ج مم أتته لها كزمم 
انان ! ]ته زرا ع لا تا 017 ماقت ع[ 


كام + 12210 2 دارا 0661/6 2 
دقاا ١‏ 2ه ان ن0 هات 2 داقزاقكا لها عازن !]593156 


ددامق إزاااته ع0 ]نان 2 دقاعتم كرا زا نا 240 [601ج/ 


مققهص ا زمه مام 2 با تلطا تالز 7/261 
88 ]ا قن نان نان الحلققه 6 ل 
زاج ]! ,اط ]اقل نا نان + 0 نقكك رققازا !31 /2/01/ 


2 /هتا | ]!| إتما 3262 607 زلاكت آنا اع 0825 قت ]إانقيا 
+ 0 0501222 عل ]0 2 211 02 مل ادم رامع تهجا! الهلا 
5 +86 الإزاطزا ع الت [احقما + نمم 6147! (5 221 ا تزامج دا امن ذ 62 
6 1 إغبجةليدية زتمدع زامارعن +تغزكن وان عا إععة اناوج اانه 

2 عن الراوي الباحث في التراث : مصطفى حران في بيته بالأغواط » بتاريخ : 20 -01 - 2004 . 


5 القرعة : يقصد بها اليقطين الذي دخل في جوفه النبي يونس عليه السلام . 
يقصد ب ( ربما ) سورة الحجر » وبالضبط قوله تعالى : « ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين » الآية 2 . 


مق ]! قت 6+ الإزا! ليا ]8 03832052338515 نا © !هلا !20611 
6 1]!| تعنمك انون معن جك رنقكوا ]!| ] :5 اقل #لمةيازلاجا 
]! يكت ] !جد انمتا آ معد مالا : 

داكا + 01582 كادان 6 2 داقازافككا 2لما ]!(2012/ 
26901ا) كزمى! !| 1 اققا < تلا !5 - ]ا اذا اإطدتت]نيا زإمنق)] 
بنكملناا : 
مث از مداع 46 ]1 2 دق !عتم لاقل 7260172 
2152 00م 2 2لا لفان تلز 7/261 
239001ا9! 02ها آمه 0 ةع 8005 6/1! [ : 
و5 #2الأباجيا +2 نقاة در زقلا تل 55 
معلا !| تملزاجز ]لارام + إلا مكايا 60367 فوع ممها ١‏ وام 
لفتحي كتدنوع قام4ا علدا :02 رعيا ججمزاج 0871 بي زه ن نا كل نا 

12> 2201 نينت ١‏ 1207ل نانك ل + 7لبدتقه ]ا كه [اقه ! 

2 افكلاا. ها | زلقجةلياها! |اكلخزا!][ [15/اي ا 0 مدت ]2ه نا 
عكر ا مقلم[ 20ل ١)‏ ]! عونا خلاف8 اهز 2 مات ا خهن ادا 
05 36 ]!| كان 26 راد غدد نا زا انلكا 6561 مهل + دن 4 1ذلم 
6010272460101 مإلبت]ة 3 اإبا6ع3 /ا [القلت05 ل ]0 2 !21 2. 

كلبلا 6 057 6 6007 رات م 38م ينا اذ !عاذ قز انما 
كم قا مات 1 ابام تكري 03 نام د 2ج 42022 كلعز عمهما 
حم حي وى596. 
6 : 
دضلا“ناقام ميا +0 ع0 ركذن نيا 
قافط 1ن لا رن 0 

ارمزاتة[ازتكضقم ١‏ هياة إل/ا: 

8 +67 021 06 ن ن0 


7 سورة المزمّل » الآية 17 . 
5 أحمد الأمين » قصة حيزية ..» ص 186 . 


ام 037208 00235 نان نا نهنا 


كت > اط ن م2 إن 6ع :05 
مواق قم ول ننن نكر 
كقزاجزا 37 >402261ك 502 ]12 > قلع مقفاناة ل 221! 1[ : 

[ هلل اطظة + زا 00م 585 5نا 00 ناوك ا 817 +©! ن>اة 6 
فلا 0 كص ارزاج خؤضاكر ١‏ توا ا .1.2731 606ا6ة 6ه ملممع ردلا هن || 

6 || :68 . لالظ أو إلحاوط" ما ازا تكهة | 2:قا زلق ١‏ 597 

مجن اي ازاجا[ /! © ذ ]! 2 طاهزاحزة 0ه إكن مايا : 
قل 0 هونن نكزق 

مع أجززعا عتقتن ها ]نت ١‏ ]!إتبجة احن و6 بقارن 9 ] نت ]| لأآن! 
06620 لإا زامم 2 زنا لضي و1652 نزام 2 كا نباوع1 06 
لم0 8001 كينا 5 معت ن < #اضة!| ] انا وأزاا 92220 بزنط/ا6 نا 
61 052 1 6 دزاجارع مها | ]عبان قل) 0 ]1 نظنا ع2 انق ذ اردان ! 
!+ لدت[ ا 6ن 0 جقا »ا [#الفاد اراقع ختتزال] 1151 نن 
6+6 زاجازا 817 +زا أل 802/2002 ترط 2 ماي 1 . فلة اقم وهم 
]فلات لدازازتكواه ١‏ تعنة انق طرزا١523 ١‏ راق- :ذا 084 ع5 مقا 63 
عل قضنيا ع7 نا ختم تك م6 زدقان كه او! 1 «لازاجزا ا كر 6 /6ل حصن !+ 
87201 ا لإأتكميزا ١1‏ زإقاعت ]نط فهر 02معا مإطننا زإاننا عبلاليى 6 
6+ !لان ك6 ص6 !21225161375421 الت 
205 2002815 !طن اك ترات ايا ,ندل عدجا [ زاإعة .ك0 
! || © “زاهزا 22217 1 ]5 جنتدلا»كم 8563 أطنمترزنها 08 )2 
قاذم 6 2 ]ا أنزنا زاقادعتنيا عللانضلظر ينا ا /كزلا (نا اذ زاإعانعة 
زلجازا 17ه! الإطارحت نت 3 جت اتن عاق +تق رحا قط نيا »ينون د 


'”” سورة مريم » الآيات 22 - 23 -24 - 
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26 20 + باتطق 6 21د نا خزمزر 2 « ]3م 4 226202 03نا 
عا نا 51 7 لان زلجة. زكائيا ]1 اكه دارظاليا رار نمرع طق ن ابا 
إن لأأنا ذأ[ 1/0354 قا +مع+ + طكري نا 4 ] لالفالاة وهام [#مع]عزا 
011 57 

م /08 6 ]!إان 1ن 929020] ال 26/056 /0اطت ونا مان + 
لا 281 61> لزلاقك هه ر! تنا -صن ]| مانا قزصونة 
]6507م ١183‏ ]اكه ١‏ "1 |7 قلات " 5007لا ان [ عا نقيا 
/القشاصة ] 8 51 :6 > قلات الإ امك اا [العطزم 389 +بنذانة 
+##تظليا زلاتك وها ر! 4ن حط| ] +مععة اختعامل إبكا لا دن دناة قل 
دح 600 

نازلا 2 اسان نكم ©طزية نالا جز ]امم 
!5 ةلمكم نكم 02 لل نان هذا || كزلر 


دح كلق نزت امك لاش نا 8 


© رون +نكر 202 | ]كم 5ه إقارق/ 
جت>اع! || 5ه كدانة || ل2ن أك نا ني ع3 | 
> م6 !|| 21 || 2 نا ع2 ||ك نش نانانالا 
6 زإه 5 ]امل ذ 0 1 انال نان 35 © عق ذ 
0 جنا غلا نؤذ3 0 1 نان 90 رتل 
0 1 فثيا© تن 2 0 0272| || عدق 2 
جن0 05 || ند 2 022 || +ن نان نر كرض 


”*” محمد بنيس ٠‏ ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب / مقاربة بنيوية تكوينية » ص 253 . 
”” الراوي أحمد الكربوب . 


طكلنا زتان 60 مه 2 || جتنا نت ميا ؤقه 


2 اق 1 2ليفئه جا > 3 انم || زاق/ا 
دع 27 نا نهقاة :3 صمت 20665 1 
6772 ملت ١‏ تان نن نه ززم 
6 05 !إن ن0 0 07 07205 06 
جلا“ 0020771659 مم8 لا زلا ]د نثلا 
اختمزاجرز يوم ل 1جنة مم 
أمقتم الإأزااكك- ذ 0ن لث/ا 
١ 0‏ 682 832 ا 6 جز امام كزاهج ا 
072 || 2 هيا مكم عقن قت |إجثلا 
كل 61 ونه 72 نان ؟ قن 
2 أ تتا /ا 7م ا/ا 02 


تل زاكع 05 عقتو ام زاج لبان ]ا إعجة 0 لكا ها ازلشته 
]اذا ان 2282 آ 5ه لأللايةنيا ها نال لكقناصة 1ل 4 ]زلا 
مقام02ج! إن 26060 وااع اص ر!| مانا © انهاه < ] نى“ا 
زلهزا يتاك كييا تيا 0667 نا جاه < يا 6010249054 5017 671 220771 
122 03 ]20ل نكا ازلاقك 051011505 دز اله معلزاه . 0 1ك خرة 
للك || 2نم 2 كنا زنذالك زم : <ك ران لذ تايا ووتقنط الالاغلة ن + 
5 010131 1 0 


كنا رقت 2!أو! قلاان 2756 ناترة ده 52!! زنااة 2ه بز كت 
زد ل تاج[ /ات0 «زتا/ 2! ل 501 
م إلا 25 ككانيا لعزا كلساعع1١ ١1637‏ حقانا كك لو! 1 !8 3! 
5047 نجزقخطا١‏ 2620 آ ينا زاإقة ليا را 6 ذ ]8 نملقة انه 1 
مكآلةرا وإتزانا لط 6 ذمه تقطة مكل 6ةة ملا »ا قا ا انل 
2 إلا 5ت + كا 1553لا عأكما تلت ١‏ إقنة ١‏ /0 1ق 51ات خ 
كن وضع امع تقدادزعاقا لإفلكاو! آ +/7قمب دامع ارا نرهصن 205 زلا 
عبان ١935‏ كؤّيانا هن ع /ا 2125 29 ظامة »ا انو ن ! قات ن ! 
رن ! ]كم [زاجز رمتعا عم[ عبن نا زعت /08 7 ] نت»ا 
17ت ذ ماب م ة كات ناذا +. الزناكاة ]نال عزنا 6 كانه ١‏ 
0 محزاجرزا تبان كز!1© :6 »ال #تلأاليا ينا ]!إعاقهزء ندزة1 نام 
ع#تقانيان نا © مطباة 6م وطلحراة ات وعدن ناش اعم س نك“ 
28 61> إزلاتك خم ] 01) خطيا يق (لاإاتكفةات؟/ زناه ذ 
5 رتفا كه إن 0200777017 2232 وك ايا /04 بايا 
06> زناكاخر!| 1 1926:! زقكنيا ينا لأ ارجا نا 5021066 نه 
مل 21ت : 
كلا 6087 وت 2 || قن ميا ونت 
2 |قة 1 2 ليذه + 2 3 جم || زاق/ 
6 جك ]| إتقاصة 2ر6 لمن زا عفدا لوادق تان ن + زقنة ن + 
اام ١‏ !نلغتانيا لع + لبق + 0207 زا ا انبكر ااه تاكاه 00 
قلا 820+ ]22 تالقان لها أ ه مقت ينها ١5087‏ 3ليا مثالا 
قاطن ]زاكع !| 1 ]5+ ]معت ؛ زاتزعقادة ]!| ]تمانا طبه قز نهدا آ 
زلجزا دنا لجلا ات قاد اازع اتدل" « مفرقطة دوق 8 يمتكلها القن ! 


01 علي عشري زايد ء استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر . دار الفكر العربي » القاهرة » 
1997/7 ٠ص‏ 77. 


]إعة + مم مجم تي ؛ تدع »2 تتبرع ريا قونم2 نا لع مهلام بازلا بجر 
872 ]ا مث ]ذا انا تعدها١!‏ 21ح تتنها! ١4005‏ زتقلة اذ ع8 < 2ه | نيا 
١ت‏ 7 2532« | تق ادر يل عرزلا 7 . امه 2 2د 11 ند 
دقان عزنا رإعيا زاجتشطة ١‏ عبزختهحا تا نن انك ها |او! ! 852 
اع20 1م20 قبي اطنازاجاز ! © خزاها, رامن +271 2 5 5124 ونيا 
ط 1 /08 5د 00030 7 ١‏ يت 07265 لازنة انا قت 5 ايا 
هحار كبا اتؤونمكر زياف نانك اميا :68 ناكتوان 1871نت 
69/0 طكلاو! ذلا رقفل ,اي ١97‏ إنقنة !كرا بجازبعانا لا 
:7 قلا < غ1 6 2 ]3 51 2 209 اانا 60 ١#‏ لاض ليا 
لمانا 66 8 أوازكيا ينا اأتمستك كيلا اذ 7د إن 6/1 » »ا 
55> اطتلة 21ت قتا ذا رلته ]|| نان6ن 35 وو! أعك ] قلت 
0لا از ] الام 2زنيا 57 ع نمع > 603 
بها إزاجز /54) خم زأم 11لا 211:1 2 عا أ لاقكااة 1 09020 
دماعطه +6 ليا 2132017 فارطا مالك 26202 زإبجاة ذوان 0052 
0 ا : 
زاكع مم 5ه 2 كرا [معكا مندقع قت »ا 
مكلا 62 2ن 5 ن : <و/لا و شارك تهكزا ه ا نا نان 
0 لقنا »"" .خوج ويا ونال 2ج آ نقتا كين نةؤلاو! تلعز زلانا 
عت 2770 051 [عزذ (75/8) 05 621 زإولم ٠ ١‏ ا2171 72تاناو! ن0 
2 قنا.... لم5 1 ننا )را : ميزنا الاق قت ق اند جرهراع بمزتهانا 
0 جم 2 رتنا بلا للش ,قاعم اكة مجك ١‏ 08 باناطعه !> اترفل كردق »)ا 


2 رجاء عيد » لغة الشعر / قراءة في الشعر العربي المعاصر , منشأة المعارف » الإسكندرية » 2003 » ص 
5 . 

5" محمد مفتاح » دينامية النص » ص 104 . 

الحديث مذكور في كتاب : أبو حيان التوحيدي وابن مسكويه » الهوامل والشوامل » تح : أحمد أمين 

السيد أحمد صقر » مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر »ء القاهرة » 1970 / 1951 »٠‏ ص 203 . 


ل 082 ز2 78 ]8 طاطم )"نا فتكة ل 6 لاوتاآن ذ 261 لمم 
0622 إلا . 
]01ت 213 لها | ]ام انا نظ إنااطم 85لا كال قلاانات 
65 عَنا ه71 ذو! آ اا خام تا كاةتها5 8 ]!| تمان خلوجهدتردك»!! 
ناة لم 60702252201 الكل »ا !| ثم : 
اث نع قلع نما تتهؤانن 9 اونما [معدننق متدمعم قت »)ا 
ع0 تاق إن لاخنذ|جا 2 2معق |ذمع || 20 ققاإممل) 
تقه عقن تلام تن زظله؟ 2 2 © ظ«انن نام 32 رمام عن 
رام كر امالفةطتتتفةانة 8 2 م [كنان 6250 1 متتارحة :ذا 
7ل لامها [ 2619 نان 2 كول 2نيا جه لمحتن بم مزن»ا 
5ط قزم نم68 ] 2 2 162|| يرن نننقلامة رع" 
م 1 552 سقخم! لمت خم ترقع 2 م ١‏ زوك غبان ياه ]لنت 
ار 01 مان وتططر 003 3 2 حا ضضاض نان 05521 /2//ا 05 "ا 
20 05 لظا انم ] ن 2 6اة ب جدذاذ ونا نانالهللا صمرن] 
85 ]021 1022002 ن 8 8 5نان نان ك2 كهئلاك ]اانا 


كا 1ل[صتدة 21ت مع مها امت ١‏ إنشقا؟ زتها ذ بجعم 432 50د تك 
زا عط مكب 5ع ناجاجلة قمة ]08 متم اص كلت ]طقل انا كمد 
جا 2 57ت خط قت عق لدلة ,اما 2070802 
اع ماع انل رزاا0 ع ضادطة عنارلعانا 46 28 [ جم أ ران+ ...كنم 
2 اذ لالتتعزاجارغنها ليا تام انا فطلا لنقاك )| تاعزاج1 6ادنا 213311 
65 لل 628د6 يا ا كان ام ١185:‏ ةتنا هن 17 جل زاجازغمها الهم 
26 ]1ن 0 ا 01 1م11 رطقت اقل نم6 02017و ن ! 
2 ]ته م3 نوق 27+ 620 هرذ زا تمدليا زتكتزيا .كميز ا إقازاه1 
نيا !| تقانا ما نمازاجز 0#تياك آم ] 2 26 ليا هن +1 0]زها 


5 نقلا : عن المصدر نفسه . 


كم 9 ١88‏ 2261120865 كت متنا تلارمي ق2لزيك إ+نق 
زلجاز 327 د و7دزكاءجليا دان زاج[ [ام + © نها مباتام/ زاتتدزاجز رامق 
2لها ر!| نما .خرن كذ 522031 لناةد م لبا كدق 2 رامن + جا ]5/2 دن 
5 تزلك1]!| قتعا ناو0 قا ,!| 5 و046و! ازاخازعاها اننا تيا !| )مزلانم 
ع ١‏ ع اجا رقنا! ‏ 6 يد عكر 01707 | تنا /ا6او| ذ كرك ! 
كنا انرا ره قا علساقتليا زرط انا لفقا من رقملا لمم ن كرتت ١‏ 0047 + 
02+ ]!| 85 د 6١‏ 077 2078 كر ابت حبقناتزة 81 ١1‏ [التعتاوا نمت 
20 40721 [نجنتا 087 16لقج6 ها 22061 كذز وزالنا كبدتا 3507 كرا 
099337 ا أملااو! 26172 الإ ولامازاجز زمر عط ف زاهرزا ]ا 1 ©" 


عور هر ج061 1 


" ]ل ارقت ؤغنها اه "092 1ت 80 887 6ق ادام زلا 
و! [[لاتبا ءانا مهلام )مك إن لاقنت رو! 1 [آدكوةتنيا ارول كرا 
]لا آالإقاداتو! ! لام تداج 2 تيزل لذابيط ات جكلع ع مص ركز تقل ن با 
داققتقرة 7كقروو! أ ذل نامز ةن خرد>اكد نان < لا نشاب!! |زقهانة 
51 ا ختقعما؟ (...) ملق نزبة ن 2 حتدنا أؤزاة بقم عاق خز1ئاة 
عزنا ذلا امت نجام /2ها 1 :23 بها ازاجم رتراك نخات تا 
لت 006 
ولك ]1ر22 1 قا افقلا نام[ 1ر711 :6 » ناعرو نا" 
لقان اليا عت الملا كلنيا ١4056‏ الحتترى وان تجزم 2ه ون ع ]حزا 
11[ .073 5 االتقتلها /أامو 58/0 601 ته اكور 5 نة انا 
277 لهت [لانتره جنا إذززة ناقها 370 56508/12707021 816 8501 
2 2ه الوم ولادا2/ 2 [ زامح ة : لزاه لانن عونم + 


حسين خمري »ء الظاهرة الشعرية العربية / الحضور والغياب » اتحاد الكثاب العرب » دمشق » 2001 ٠‏ ص 
2 . 


١146 16‏ كللنة ا الفط لل/ا5 03 اظ! طعا لف لاط خزاهازا (09 ]نه 
ل ]9/67 ونا 06 185 << ]جز 1290 1/ قذا 272 + زلملااها خا ] نذعا 
ل + امح ]ار + /01 1 ل 3611 لاقل ن + 4 اناه كط | نموا 
25 يها 1 2زاوتاولذا < زم[ 71للعما +011 :6 »ا لاطا ن ! 
داتقات عقن + 012/6 طلتظزقه كركؤة زقترص ناملا وان ١‏ 
كك /اجا! || 206 زنتالقة تكن ١‏ رقالة0 انها 2[ اروك نة ]نش 
ةنا عن 11 اك ملا ا ندم ما!! ونا 6521 +/2203+! 
لقنا دق حاع زوق قمع تإقتردة جا! || زهان || عمدعدن+ دكؤن ! 
م !0+ للا 2 ليا 0300ل 2 لها ظاممز ١‏ رظزمانا خلان5 دن إشرن»”)] 
8113" ! تع رطق نك“ كن قعل ما 207 . 

د رزاة6 2691" ]! قت (02نها ) [اكطانطة إزقزا ]5 ] فلمنن! 
4ه لني من ت دفي ]5 مم دكن انا ذا! انبا 6ع اناا 
+ 0م + عت 71,5 فلا 67 انا كز 6 51 6:1 > 101 
لمع وات للعو زع ان كنا 2010 : تاعلحيا 8877 3 قطاطاط 1 
نا لطا 08+07 62 زان راقص إنا06) ملكتا ن0 ان لا5ن0 

داع نا 620 »> كم 1 . !0 ] 9ت تازاجا لقت 11 نص ان ,0 ناهرون 
035 ز!ك ز241 293 5366 013 2 7ن م ك6 عتمت تصن . 672 
ع ملاها || 2116 6ز1! نيا عنا تكلعا /08 227 ورتاقتها ١ق‏ عر 
1 نافز 210012 ردتقم ١‏ الها قتؤجز امل عون ذ ينا ]نت 
كزك ,6 . بع 0127 ازاهزا زا #عكازع © [018كنة لعز زا ند 2 هاا زيقها نا“ 
3+ زإعهن ١‏ مرا نت 61 /ا [إلقرة 205+ 2617 62 نا كوكازاهزا ]! 28 
م ا ا ل 6 
1+ ج802 اع[ طتعقاو! أعهقات زاقق/ ع2 1 ]ذا ١ 6 ١‏ 11س /ا [إعصن ! 
خرن قاط ١‏ . للجازة نيا لقن لا 697 شق < ع2 « إلى إقباورة 
متنا كاعروعة 2 كلت 23 ا زهت ناوا بقللا١‏ إقاباو! ! [لاغرها6 عنا 


7" علي عشري زايد » استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر .ص 120 . 


7 122 آنا عد !65 عق نا رأتتتون 65 جذاء ابا كتقا غنيا اناد 
567تزانا الاعقاو! تان باع ع6 عن د06 سنك سهان 6 < 


و! [ © نت »+905 , 


760802 ]نا ةنبا اعمط ها عتقزنبا عتكنم بارعان؛ إنمة 
200261 016زفا م 2 ايا تايلآ 021 21 ] 7ق" )ا تاهو 
6 رع 6ن نارق لبد كايا 6603زاكعرذاد نقرك :213 تام 


ع مه 609 


ما 1قلارمزا جم زهت قن ثحلا عفنا عنشياة) نغرماكرهة نون 


إن اكت م510 . 
دلا 04 0503 07ل مهنا 


وازواقزب <نام 1022© ١‏ 


ورا الم مديننا 
2 م تالا 05 60 
نام ]692 2ن تار لزنا 
02 ل 212 | 
2 82> اللقا 2ه زنا عازن 


٠ 37 6 +02 12 : 6‏ 
2 جل انان < قل جر 1 
ا 0220 زا ]نان 6 7 
2 316 2 2لا كم !نم را 
ا طم تزاا نا تننظ 001 7 
جأكماة 50 زاغ نن ننا كرام 
56261 6195 7 


كع ]اح ص6 زا 2211730 130 51 :86 >2 + عات 2 مان + 
كار اكوك + زإه اانا 6ق نعف زاجزا تكح 006 6+ ]لإداعز مانانا نشد نر 
21 © .اع 87لا بفقطة ١8]‏ جا 172 قتا 2ت نمانيدا راشتان آ 

عله جم تق /ا مدع 052 لاغره عدن نا تمن (صن إنا نلا 
1 )لا 562 :2ن ]2201 61 1ج * خلا 202 [إه لا ]! 1 ذ زإمؤ|انن 
]اق 2 ]0 8851 قط عطللو! [علمت انا كباط] 51 0ن 180 2907/036 © 
ماوت ذ 3606 تاجاجز عطزلادةة2تنيا عزلام :نا كن 00320370303 <. 


للك ه قاسم » الشعر والتاريخ » مجلة فصول » مج 3 » ع 2 » 1983 ؛ ص 236 . 
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عبد الله بن كريّوء الديوان» ص ص 72 - 73 . 


ع6 6ن 7ن دالت زمر يمقدن 2 زلا بذزلهة 2+1 نا #جامرة < لون + 
05 6215م 20ت : 
فرق 602 دلق 1 عظهن عؤن < قور + زلا 
5( 610 من ذجبا/ 7ط )ا للحا 28 5لا ممه ! 
ع 5ن 2526 كدو ١‏ يب 2 ]8608لا يقلعت ولعت #زجاماة <). 
دقان تكنو! تيا إل#جاصة طأ اقم عرق وعم طبعزا م قوفف لان + زإهن لا 
57 كز ر/ تان فامساة /انا :083 21ت عبدراة 24 617 65011 
ططك 027 702لا ختقزا ةلي انعزاج[ [إدالا . 
لإقنيا غوط! |إناكية ددص مه ناقاوه +تغزحن ل تبان 
اا ]511 1167نت + ناعزة ناد + ذاقت معت 3 6203 »> #كتت | ١!‏ 
6 الناناقة و3 7 ]20202 ,8 61لا 8 اعتمم نظ مدن + 671 2 
3114 جنب ا ست تلل5ة) > 0244 681 عم . 
[لججاز ]اجا لانت تطابا ها آ26]6 /ا زع 11 نسقي اك نة 1 طزها 
2 6 كناو دقاف /ززااا 1 دقل نا رقم جم ع م8 65ت 0د 
ول نائ8 41ت -562 ]62 د85 [اا 85 ]احلا عم هراة/913 : 
]5 :]20 زإه لا انان 85 37> »> ##زباننن م آ بو لاة إل 
7 #جانتائبا ]0 تأقاان 1 حت 827 ا نلنت هن <كن امل 
6 2271 29526 921 6 ون سسا 1 نهارن 
زككزطة وك عدا ثلااضه 2م 6865 |إقكدد بام عاضو ن نم 
آنه هسكع 2055م ةن نا عدن ذوفن 
وفنا 77ت ززفكدا :3 11 :6 »ا مدعف ادن امون لق خه لد[ 
6ك أكلحنةا لا زأه لاللنبط]رراةم ]2 6! امسا لإذا ختر ولراك اران ! 
607 025 لعسة لا ختمارضا 1 كادف زاجزا لان كتوم م بطقما نيا 
تحن ]1 طقن قاا» ماق 6ن جتنقا كن < . لزناتكةهان /11 نذالا 
]211 :6 > نك اصن 39670117 2 ]قبع 0ه /لالتغه نا ةدشق ناما 


1 305 مر كك.م0 , وسعتيعع1ة وعاعمم وذه1 , تتاءعلدطتاوط محصقط زو طعلتعط6 


521 ذ ما ع5 نامر مع + ده زا كزاجا 0 بحن اختزمم ا ن آزلا جطزا 
6717 /ثليا ]ا نا ختناق 805 6 يهم نمث تاعث ]!إ2 لا إمذزن ]ا 1 
ذاه نت ذ و6021 نا كزامم/ /08 6 018004 6 ذ ]زا 5622 نة 
!| لها . 
926 يما 2561 با نا ]1اتعل ]! اقعقيا 20:1 21 6 اط ن ١‏ 
سكلا 1© 0سا اط 0417م ١‏ ] لاف <زاهزا ]! 1[ >كنكزاجزا إتداعانا 
١ 80‏ ع2 6 ولقدة 57/601 103 6 ذ زوه اننا“ ]50م 2 21د 
9! لالتلا اع 22017[ كنظ عيا 2ر60 زاماز ونا نكل . 
مياة لم 2. 
لاكثلباة مسنم زات زتشبا عنم 66 ]كانم 
]22 ليا نيا 06 05 عاق اهيا رصع صن , قل+ 762 
+0 6ت لالسبعنيا فاق غمنا قبا 25 262لا جشنيا مار 
]ان < ةظقنحارت 8 قا نا نا هيا ...تراه ١‏ ]لماجا نان نكر 
لقاع ليا يام 2 5020يا وها ع[ نان + 6 ١‏ ا 
عقون رع نازلش نت !لل ايا 5/6 891 ا 6لم 
لع0 261 81009 7 1 كنا ملق 4016م نارق + بم 
لقاعلا زاتمم /قع8 م 2 قبا 5 ]لا خلذن تاة تراز 
مط [09 5011لا دقزاس! ترد و!ن نكر 
ك6 مان جتانزه ,ناتلا 01( ذرع ]لز عضا نز 
ونان؟6 0 رزإنقيا لقان تنقيا ما قلاة ليا ميا إنانم 
لكت و! :772 وداوكتزر 7و تا 1 عع قارقهها آ 6 خترماناغه 6 
27ت ٠26‏ 2 [اتتؤتبا؟و! 1 6361 نا ك5 21ل :ا أ ناح 
7 افق ع 0م :قت" ]إتزد ]امتية 1ز2نا القع لاه ! ا نن 
021+ انا تت +32 11221 21 بن لاط 4 0224 
مزلا[ زات دزا( 1321 [أناعنيا 27 ثم' 37 1 :قد> مكلا زنا 401 ”ا 


2 القصيدة مذكورة سابقا . 


1ق انام ]اكت 2186ها يها آ فإاا 0115 تبجعا ,6 امنا إلا إنادادا 
01 ع تلات 80 >0ا! 02 نهنا . خزجزطنا زه فزاجزا 19م 5+ لا 
+ عا 1 لاهن كط 62 6+ عا | ! إتعا انالك + زا اك 3202م + 
]قد 1 عنازاكاعكيا 8527 . 00085 كب زاجاز لتاقم +6 [ 26 
ع8 0511م كتج 1[ | تقها١‏ نق أت 20102201ونا دزا هده 
117 6+ 0 ايا 6 © رن نو! | عل ن+ 6 نان2نا 
5 075 زاكاعكيا 682 5117 6 1 عط اعزمدع9 ازا خجاز تيا زامفا جاجع 
05 ]إإعيا نا و6 قت كنطيا «اجيقا نا كتاقاقيا مها ؛ تتزمتن2 زا 
6آ1]_الاعز علات 841617 /02ها لإفادة لظام : 
زآأقاعأيا :88م لئاع قبا صل ها ضظلة تن ترز 
اا 03717 08/7670 6 02500201 ]| انها ,11 نص +زاا ن602) 
هاا أكتتقة ام :260255 تل رت عت . بع تيا لجز زاك كنت ١‏ 
متنها! ع2 تزه قن نطلا 017 نا 0 تتكزاهزا يق ( دعا )درنم كنم 
ماتإتكطة :62 ذنا! هاا 1لزكا ز!| تقلط :13 2302 نذا ؤلادات 70372 لكرج 
دقان يك او! ! 0831 امك ة 097 ع كل ,!| ع7 :لق ن بترهل ن! 
كا إتاجقر!| ث8 ..ة لق" لمت ز©06صلومة ع82ها : 

607 «طفل || "دعم" دزنا» تنا 2080 6 شششظ1« 
كع #مازلحاز زا كديا تك ١|‏ ؤناك ك1 ناتك نن ذعكمزا انم زإنعكتيا !1 ندقيا 
ل ستيان انبا وترم ع نباك ما نامانا/ا 12901 قكط ] نكعا 06 الآن١‏ . 
فاج ولتل١‏ تع ]ا تمنكيدة 6انا الاج زعان > عقوا كرززإ فسا زلاادنة 
272 ]2 نحتتاناط تلاك نت ]3ها ا 11لا ]نا ١‏ يف6 ن! 
و! آ و22 لجانا اام ععي 2ق 221 56 664 "!| ]+ ]اكول + عض ن+ 
طلا كنا ]7 ع انقلا ا : 

683 انها 1/25 3 05 20م ] اانا ل رتم0 0011 
11 + 2720 137 مها إنامان 97 6ن 5 ١‏ ادن لطاع زاكته 1 قات دم 
607 053 ]قا اسح زقريكاة نا تكن جا! || تلمل ك١‏ !| 1 ] نة جتانة 


ده . خكيا ف عق 25 ] لها 06 02 فلكم كت رمن تلمك 06> 
اقلم 20237391 نارم © يا ذتكنا"»ا زنحنزها مإافز :نار ]ا نن 
7>اصة 2075 1 06 111 !نا 5 اقمع كة عن قرة تمها١ة‏ هون كر 206لا 
8 تهنا ؛ 8 ايت ذ 31ت ذ ترق ماك 2152:0023 0ه لإنا 5ل( كاه نت 
نات ! 07 ] اننا 0/8+1ا525 نض ونم عدن نا 
لغقهفا 6623751117 لانا] ,دا دهات ] 255:2 طللاززه مانا ! ]إقل كزاشه 
272 051 27 اا نال ليا راإغهبا داعبا "اكز زاأعتد زالإددوقنمتا 
١00017‏ ]2500 3 ملم جتنا ١‏ . .تع طقزامز زااستت ]ادن كزا تنكوإن آ علو 
]الت ١‏ زلا كز! 04 #اعزات 26:06 62 زإمع+! زا ] نط إاونق قونما 
]اقلت الزاط 1]! 7 1 13 , 
كرإطيقة نيا نجع 7 0 هيا /23ا يا كاز قو كيا ونا 
لحار ولا ةانيا ننم لا ةا ١‏ نيا إلاحجاة 05ص زإنقا23 611 5 < راقن ! 
ربنق + 07 قنز تق ب82112/0ا صانقلا 017 0 06 ] نوها 
دجم عام رتك »ا :ا 2لح )92773 207 الك رت ) تارابم جزلا 
017127 26:7 737 #اكذنبا 71 6 إلا -72] [ 1 شطا١‏ 8ق - 
هال - عقا فزن -لروعل00 #هإلا - ع هن 6 جا نامع نهدا 
مت 85 كزاهزا 2602 1 . 
خرجزا 03/0 اكلا غك تمعكي! (6 كبقزامتترو! آ 0ك 3 ناك نمزلا بجر 
]! 6 ذمط 2 متام 67 :م تزاهزا زام4| !طن ديح لاط قر : < كوم ييا 62 
آنا مه زققن قوعي وانكتزاها !| :050 تزا قتزذن كوقيا تامعيرا نكا 
وا انا نام لمزم تق0 /ا للتزاحة ]! 523 وطن عاسر ا تاق ز/ام ]5 
لاني 7ك ةزر 6 65 92ا 7 :زااا/اةجدا زجعن دامجاردط] 6 /ناقهانة 
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معنت نيا كوة ونا لوه تواتزةم كين 221/1 ١‏ زقتركن !كزين ن !5 نن 
[إاقتردة 037 :663616 يتما عبناك زتعا رزا +|ن3! »724 . 

6 أت 087 كآياة 4 قور زإعتزا ترز1 قصل هاما للاطط ن ! 
هط ند نا راج لا اص نم +6 ع نازنا ثلا !ماد نالل نقعطيا لد نؤينا 
تع 0102 ( -07إلان) لا خا لاعن اناخيةا أقا الاولادة © +ا لا 
"كل من +". 
خض ناكا ١172071‏ 1 2 227 4 الإطدلتا لا 21ت دعا (202 206 [ ) 

مدع اتلك عد قن 1 ع علت2 6م ] نقتقا فتاكة ن ؛ناضا 700 

ه660 لال -12] 1 [لقتطا١‏ ها -طاك 92[ 1 ]0/5ئةنا 0د نشنا 
7 170/202 ما 50/0 ]لاو! ١‏ 76+ "ع 26 213 8/655 راك ن0 دنه 
7ت 601005 .ةلذ امت 8[ ]6 ع علدنت : 


قلس نان زنا+ مشة ختهكزا ربلا 2ردعم 
تقلع عاميا هأة 2 ا ع8 
ما مض" ع 1لا لازا 6 ]نم 
د 2ام2 عفان نة 5 نبا كل 60/01 
مة _ 0 
37 نا تلم زناانة زقلا لجاكة اع تررم 
كنا 6 لطعت زا لا ا إذردحي6 11نرزد6 
001 لا 672 11 ]امع 
ك2 بورع ن لا 862 دن نان 
م لاقف تر )امت + ا 
6ن 00 زاك ثاليا| ]نانم 
6212 !+ متوار غوة باك انتقع' بار متعم 
2 ]26طي2هانننة اكز نتقيرة ]نانم 
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كاز نمزللدًا 52261 3 ليا "نابا نامز ١‏ ععتامعزاخزا زا| كما 
2ع )و! أو2 28 ]كلت اننظ قتغابي ا جع ا تمان طلقارة)+ سهان [ 
7 تنا ةنا وزلاصنما! || قيام ] عع 26 1 اندم حهان 1 
2ك متم 032 50 ابا لاو زإعجلة أزا تتمةنا لتاقكتلبا ز62/! رامع ن + 
61201 ]2 ,ا -2تا | ]لقت بلاطجها م3 ] 60لانات+به! إلدن نا 
]211 :> كن + عن + زلا20 71 العا نا ضع 60/1 تماقا ا ميان آ 
دقااتكزا > رامصة + »> 215. ار لت ا [ 222321 1 ع! ]حالايا 2 قاميا 
2ن زولك 20 إن 22 قاميا ]5 اتدزات 8005011 01ت : 


56 دالعيا معان آي زايطا اعقدظم 
كبك نهم نن غتا تنه اباط تأت 
كنقا أت زتزيا 06 كه جه زمترزا 4م 


ده !| تقاكصلة ]!| 110 ع عقاضنو جات إلا كا 02270 :52 مادم 
05 22421 [ ]متت ]8 آختقاا ونا /© ,تت لإو! ١‏ ركيت + 8 نن ردن 
0832 لكل ]701 161 مم5 فته عقلاا ...ثرا آكل ]!| ] نشماع2| تق 
ام + 6950204 267 جم 21 ج90 مزأت زا 07م طم نك 


]2201 : 
قَرْنَا 6 بدي واه لا 6 !نانم دحت ]زدة 

خكراا : 
6 الا :© إنةن [لفعال نان قز© ١‏ © 51 
عرد ل من ٠‏ ا نامع فجتري ترم 


م ]!| 80 ونيا خططهاقة لبا خزرت]6 604 6311©0ا! ]61 ذ ]ا نم0 
0 7 2010 > اط وععزانا جإحكز تت »! زاإغا ]ا اا 80612212 ١‏ هن ١‏ 
> 3 017 5و! 2207 022011 إن م6 6ن 65 طتماو! 51 انها انمه 
0015 + ]097505608 912 ] [قتك اخرافلظ لاو! | [إرزتك 6 عا لإنكتهًا . 
© قركزاجزا هنا كل 2266 !لتر 00104 20 2 قاهها زانزال 
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ك0 تيا ]ا قن . خإاجارطلخزاهزا 81 ]2 زاقزرت ازا ] نم 026ع 26 1 
4“ ان نكلم ] 5 انا « 05105و 011 027827 انبا علؤا0هها | 
اكور 6 ؟ االمت لطا 26025 1م56 ١‏ عازه 1ه 21 ثامها 266 . 
كنبا لذ 7اإمتك غ0 ميا -خلقارة #مرزو! ازا بطاء ,0 26 ١‏ -ةمنم ١‏ 
2+ 202+ !نمز ١‏ م ناكا 05 629 > [اكلعزا اكول ز© كيف . 9 ن0 
زلزا 1 !+ة جلمز لز إرن 2726 ظاميا تناك ] ماكه ع انما 
ع ارت 241 25 , 
الحجدزة ج07 037 2م كاعر ]ذا اقامن زع و طم زاجزا ]| 904 تنعت 
مم © ١‏ ]501 > 727 اننا تراز كرب + 1 ندص + خى ن الاق ن ب 
01 تقار تيج 6021 :نا نت ١12‏ (ا نان 1تقبحراة ][نقه 
2 اعنط 02221 220+ 281 29 8 الاطاتةو! ١‏ ا ضوة ودام زا 
92 61انامي لا نا 1 4702047 3م5زقإااط اما بف © 6510600 ! :00 
نا 4[886 ]! © 5 85017 ]لاه 4٠١‏ ج01 من 16د عبن 0ن ل1هظ0 ينا لة 
زلا 218[7ا ا شان 226007 إلا صتنيا! خيلالتها . 
ارط لاقكء20 :ايا الت 2602 0511م القام ٠20‏ !0ت وزاللل 'نا 
56 20 2214م 113 0 زات 628 روصن تاناة | نكن 
0 7 . 
6 267 رامين ! اكز ا ] ناقات كز أمإع رضن !اذ رن ؛ تخزلا 
02ت ل 0ن 26 جم ونام اننا إن 2 جزلا 
له كر اما 2 انتما مام ]لا تقد نان 06 زلا 
]قن ن2مزلانم ع كنت قتعا برام نن نوك" جر عنم 
2 | ]7/0020 زاج ١‏ 52 6ت تازه تلن ركلقة جم تدان زلا 
02617 21 2 17 إ0 5 تهات 2512 لاا تان ن نطاردضزلا 
8302 قة] ١821‏ نانم 16ه613ات ‏ ذنتكا لتاقت عدن ننلا 
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0 6 260015220 6210/2 م2 عهان زلا 
5162 6تالإطرانا نان 26 كرإوت عض م ليام متكتهنا 
800 006 تك رت مقت 62 ها 0582 نع موت لازلدقة 
لطت ا ائل6 > إزلا 26 62 مك ابدون بكم مقدان بلا 
2 اقلا 20515 2 562لا لاقارحة نا أإمشان زلا 
2 70361 نان 206 02مرلكنص كوم 882 خ جزلا 
انمدق 221 طوزاقازا !| قا جع 480720110/866! 1ت لولم + 
لها مث 60206008 8 الاإقانام قر 3 لظت 1121 يا ها || ؛! بن 
1 : 
م2 با 260 62] م ييا ,ا 2 عرازنا 
لا للخ زاقات 2 0252 5م 20271زا تلا 
288 ط! إنة تتتنيا عثالا 127 2 ]حمقلا جقلن١‏ 7 ذذا قار ةة د6١‏ 
زلو يغ لممككى زاكزرم انا جلطاكة| ]5تاتةاا خا /ا "صقن تن ن + "42 1نم لا 
8202 لين ١‏ . للا اح نان تل + تلان + 20 نا ] نتع اللا 
دظ! العا عاقالة منت راهزا دعلا 035 لادلا 03 ©!ن لإناك ] نا 2 
125 561 نا 07 /لينا| اوتا لجاز ]إه ل #قومنة انم قعل قم 
225097 إزلجازا /! 83 >اناة للا 062201 : 
واركز 052 رقة فزاطة. 2672 2 خيدطازئنها 0 نكمم جم ١372‏ 
07 009 722 !0ذ تمت 652012 دارا جقامت + 
2 عت زاج[ 015 !دان عا 21ت عزاا 85 كتأحيا دج كلجا جا 
2م نط2 < ]! ]كع لزنن + زا 71/015 ]كلع !لخ 00 
ما 2 ب02:021) كرزمكل ا «اقعرامم امل اكدو! 28261 نام »ا /©06 
2150 آجافا 052201 تقع6» لاغط اصن ]!| ] نتها نآ 
هارن 110 | مياص ترام :زاج هن تكلا" دوعا 5م نيا عل 
2607 قا /دان[6 36 605ناجوة 3 <زلام 2 [الصدزؤل0 ! تم ]ا قاغصنا 
628 جم 2و! ! نلعت عباكتك اوإتغزًا »ا را قلت انا كوم 0 عع 1ك نزة 


كايا نيا عثرا 1ل 66:7 مكنا زلاعه إن 1نقدة عادر نملا 
ةلي 08 ]! © ذ ]00204 زإزلهفا! 6 ذ 67 21 502/67 عتها | نن 
17 1 2اتكؤقتوا اك 2ت /98ها 0 . 
2 نا 51 0! 3]1ا تقاهاز17 داق م[ 4 (02 201 1 )كانم ] نقما 
2ت مم2 يهنا 6 ئهة عن > زككة 85 1 607 لا عمق 1ت نيا 
دحتكك/! + بجع 013 ©©! /200 راق ترب ,العرت915 : 


212 انهه أ يان هع ١‏ 2 2منام 5د زناك0 زا إونمل 
© 2 يقر رارق #و نكم ١‏ مقا طق ل كانه ن نل 


2 |إقاؤافط نان رودهم ١‏ 
ملا و6 |إدطةوان كم ١‏ 
9نم ثم نؤ8ند هم ١‏ 


2 أ م8 زالاونة نا ]انقلا 
حا ]!| ] اضؤ6ة ] نقه مكل 


امه عزن نم03 


2 غنا طلا 08835 ١‏ 5 عا < 62 6 تك 
إن آعن رع توما تووم كتإؤاقرا 9 نان نان يا ! إكر,ْ020 
2 62 06 ليا تصن 556 قاد | ركلزم ن زكربب621 
لاله || طاقد ن نكم 6م عا ك نا كما اإقل 
هيا مع مترةوصنا قله 1 ع6 ١!‏ دز زلور نه 
لطم عم عابت ن نم : وت نه لإجاز دوكر 
التباعة عزنا كم كقهرنقكتة نان نان نكرب23ه 
تمت طاتر ةن نزاصن كزان قرر5 60 قم راط نان ناكرا . 
2 قلرإيامة شان كم 0ق نقانه ن نان ن نكر 
2 طذز قياض طزان ن الم 0 قل نان نكر ,دور 
5> ]526 نن ببقكم ركم ++ 620 مر /5253613/ا. 


5 الراوي ابن الشاعر » أخذنا منه القصيدة في بيته بسيدي خالد » تاريخ : 21 ماي 2004 . 

57 رافد : حمل - بكر غادي : ذهب مبكرا في الصباح - الكفره : الكقار - مادّي : بمعنى أخذ معه ‏ رابول : 
كلمة فرنسية 01+6مم13 بمعنى تقرير . 

7 موكدة توكاد : أي أن" الأسوار قوية شديدة . 

!2 ماحبّر : لم تصبه حيرة - جاز يدعّس : مرّ دون خوف . 

2 حين قرأ الرسالة ( جوابو ) ارتعد خائفا » ولم يعجبه ما في هذا التقرير ( من صيغة التهديد فيه ) . 

والا فلايين : أو جئتم تطلبون عشبا لأغنامكم . 


© رصقا جقنانه تن قا 6 زعنة يا ع نقجاملا. 


3 86 ]لجز راقن ن تك ها || سان ننن ندل 
كنا )عنتنيا زإونن نض قامجقجا ه ادن" مانم ركه 
ناءا مها | 201 +رإزياه] 072/22 زات تباط زإإثل 
2 ها كؤنالة أ تترلع كع هط( لذن صلم . 
ال 672 تان اك ]نان نمه 
نادت 19 5ه نمظارقم س8 7 ]م رإزنك! 
6!>) ار 5 7روتلطط لاط 2 ننم 
69 5م ]كانم ن لاقع فلوطلة6 مانن 2 قررقه 


رامعالا 61 لاضن تمقو حمقلل لآ حقازا! يذل ع 577/0 
6 : +نه 2ه ١‏ لزنا ]ناكلا :0 نان لا رك قلا 
ارامت 62 كن رتم ١‏ عجان لا 0511 اوقل واء// 


© 6ق لإعيامة يهف لات 
6ح 2077 0571 انق 6 6 ذ 20ج دانم 
8 جز افيا كت زت ١‏ زامكتررن كرض 5ه »| ,م تك 
م06 خزقها نج لا تمن 2 ايا كن 2+ 0 807/061 


[الإااع لط لالع لمت يهنا 1 [نا 2 لي ازاجزا زجعا [لا5١‏ © ] ١‏ 
دعم ]كنزلا مع ئتاة ا لاك [زاقا! 0 15ن8!+ م3 لا < 0287 11تاعده 
البإزلكطلا هرذ 122047 أن #القالبا عق" 67447 »اك #كذنبا © لا 
"كت ون مقرم اانا ذنبا 02 ]2و 5 :96 بوت 4 ذ ان ناجمعة 
أن 1 ]!| انان مضا بقل 051 ]! 5 ذ /1/ة 0ن 62 ةزات تقرانهما نا 
63 ]627212508 +ا ١/‏ 1011047 عغاز [الكضعدها أوتن 6 للزلانا“ا 


نحن نصرتنا من الله الجواد » وسننعرككم كما تفرك السنابل بالأيدي . 
7 يقصد بنت الملك » ويصفها بطول القامة . 

6 جاءها عبد الله بدون قادة او حرس » يتبختر . 

7" صعد سلما عاليا » وبه برج مصنوع من الذهب . 


7 || ونا ]ك1 :8516 زلأديا ره . اجا 2237 نتقه زاولانة 611 
دقياة بن 2ايا 7نها! :2608 02 ثانا ١‏ 'نؤلا“2اما |إنا جلج7 ن جتلة كمه زلا 
2111 فا 2 + كرت 20014 ذا 5 عد زلهازا ]!| اتا فظ0 ١53‏ دض !+ 
١41:00 103/604 271‏ عثا/ا 3201 شا ا 020 21 6 ”ا 
مقا 7ن تطروت ١‏ 06 طامترت ١24‏ ز8 1نم ذ 3 نا © 
5 كلها 2000787 ]ا ازمقت ع0 0# جتاقاعة 22 1 [إقردو ١‏ يمتكجت ١‏ زاجزا زجعن . 
6 ]+ هل !| 260 لطذعا كإلوال ف ] نت 1 نتن فظااتزن + تلص ن+ 
كا 012 2ت م زإزا وس عدذا 220 1[ م6 5ن . 
زلققا/ ع 862 1 2 ]لام 7601© امت ذا اها لالت عاص 
]| اتعاناة امن لضت : 


6 لاقم |اضةلندنن 86 كمض ع ١‏ 6ن زان نف 


#فامع] مقزااكقنا [عامعة 5 عسمات »جز إإعزان نم 
نط7 وكزابةننتم: مخز ذه لاجز زاع انقلا 
5 تتباكة زاتمم كناك رطقل ننننننمرم 
مر وا كزان نانم كز 40 تمأ رامو نان نان نك 

2 طاز قبامة ناا نائم ‏ 50612 قتبدق هونن نن ننم 
»26ت 5111030 جابجتكرة /563 نن نانع 
زار1 آمقا +20 نانم 3773 8ر22 لا عجعدهان ن نرج 

0 ذ قة8 لجز زإكون تك ها || زلا دن نان نان نمم 
أقتزا ]ليا زأصن نكن قامية3ا 0 إلا حزن نم 
نا2!2ها | هات +ورياه 02 زات وباط ]الملا 


8 لعل الأمر يتلق بابنة جرجير ملك تونس في ذلك الزمن ٠‏ والتي قال فيها عبد الله بن الزبير أثناء معركة 
سبيطلة ٠‏ 


لتأخذنَ في الطريق عقبتك لتسقين شرماء قربتك 
شر عجوز بالحجاز ربتك ' 500 ١ ١‏ 
- العربي دحو ء الشعر المغربي من الفتح الإسلامي إلى نهاية الإمارات الأغلبية والرستمية والإدريسية ( 20 
ه -230 ه)ء ديوان المطبوعات الجامعية » الجزائر » 1994» ص 123. 


ال الت طامكتك زمززهطيا 85 كينها إرقلاة اطلام مرعته | ند نة 
6 اه خرزام] ١‏ يان متك انا للجازة جتلك ز!| ] نشعفط :2201023 ! 
نحلم 1م[ ز! 5 ذ كانالة! ‏ جز 307لا ]!| 84 / 2722 . 82زانهننا 
دتكازاة) | 5162/5 زاج زإمكتت + نعزانا آلا0 ان قط ] ن 2 عمدت 06 
]211 :> 096 6 ممصا زإمترعتد قت تتطغزان 88 لام نك 
2خ |6 !724 الحطرام9 217!+ : 
مقامع] قرغلا عم" 5 عو 6 طاامز لعزم" 
لهك كرابت ناكل 17 انه لجز لمق 
لجان 21ت 8 © إعع كد كم زلتداع 5م 07 || : 
1 ها || 7ق مد نن ننم ! 
فم إإالق 6 !©! 1تناما || 68 الفاح 0353ةليا عتها 05 18 ] قالههان 1 
ع عله : 
نا2!>ا 2# رتاه 222 زات فاط ]اقل 
زا ناصح 656 ]!| أققا 1 قتر انتت جزبة + 600 > إلا نة عالكانر5نة 
© 8ه عن نا © 3/73 | !05 ]ل ] 2[لالقع نذا نت 2 دزا 
دع نا إمتوع»> 3568 3 772201 عت رجات كحي انها عتماازة 
وزيا 0# 066/253 نلك ددمت إديذ ]!| نما / زإدعنا ناكتلة/0كها ته 
17ح 07ج > ختزنة؟ز ليا متت 681609 دعن زنائغ ا مزاج[ 


»05مقر ادع 0ن : 
ص1 + قهز ادنم 7 مه لاجاز مقرل 
ع 17م ترفك قت ذقاكته ن نا نان نكر/ 


كه تسملشطي ازاجقيا تإالللثباء 5 0ن انه (ج فقت 5 3ط را ١‏ 
2 || تج لكا شان نا“ 107 ل قاض +) لانو و12 هيا 
ضاعت لاا كارن 0112 : «.. .للها اغنام |إنا كو ااانه 093 هو نيا 
كاقزاة لبط ] 6 /تمتلاع مع آوة |إناكنا 77( اهز ارت كانه زاناعل/ 
22 !5 61 7 طافزاطع]” الإققك ةا لا 6 ٠/021 ١‏ 2 ال لق 920و ن ! 


(...). 6 مط 5م 22/1 أغه التكتازاذوو تنا لتك نا 6ر١‏ هك زلا 
نا نا ]ني ثنيز تلام نلك ]6 || + اانا 6 رزلا قلستلا قاا .. »20 . 

قلاها ع6 6م اتقللاف نا /29 )2 زكرت + ]8 ن0 ؤكله ننوان [آ 
260 ؤنةن تعن كززا تعن ]1 أتقادت ولاازاجة تارمت زثفةاشيا (5نن 


65 1 66)نا طباة 8ن : 
تياك نكم كرن 5ق نا نيا ثم 
متم طاز قباصتة كا نان6 506 ترمو 


لان 02 2421ننو! آ ول11تات ,زه ]6 0ن 220611 8 قز ] © 
نا عتة اذا 32/65 للإقاصن ]| ماناو »نكم عن 5ن زإؤا ١/‏ يماك انها 
ع لازا وصارت . 

02/23 [التدعدة 6 جنا ]عيا نان | قل ذيقظت! عنا را )2 :ها ذنا آله 6 
27 0051 015]! انا 6زإزها لا [تتكن ( مت قد 31كجزلا“ 2ه || ) . 
9 6 تنا 2501 الات 22011 86+2611ئ2ها ام 2 لورلا : 

ميا دوعق الطوانن 6 ١‏ طز]!| ] #ببقة :25 نف 

أعع يتفحك عذنمع 1 832902زم ازمنضه عقر 

52 غلا نظلا 802 ١‏ 8 )معنا < ع6 69 تل 


!| أن قتع طنطا» نتيهع اناق ١21‏ لا 2 | نا نان نكري 
62 620 06 ليا ,ندمق 26 تاد |ركزازم نكن 


ارات[ ل ثليا 012072126117 فزا حا[ 015 ]! اقدال لوال قةم8 زللدانلا 
6002 2067 لق راز ةنا نالك اسقط 11202 ا مح ونتكرا ن + 
ذا قلت نتيا عستزىة عر ل 12 يمان كقوعا مجظمان كه يز <وز 
©“ !261+ ]5 تتمجنراة) ] غ6 لقعع زاتلزئباناملة 2601 0151 نا 
261اة عزلت مط ]كر 8ن نا (ه ع 9 261 ١‏ 2677 اكه [نالالقطن 
5 -صابا عبرا 61 02 لازنا رابا دزت 50165104 0 نل إبذانتتهان || 


7 محمد الواقدي » فتوح إفريقية » ج 1 » التجاني المحمدي (صاحب مطبعة ومكتبة المنار) » تونس » 1966 2 
ص 6. 


زإلها. 90286011 ذ زاة وز زإه 3 رزاع را كرادت . ألا نكر ادنك زلا 
تمت 7 ترش ت 603928 3 [ لاتق +550 , 
كزإوسطزت 7 ا الاجم زاهزا امن اصة 6 ذ عع نراخز لك !+ 5د 6 


كلأيا دجت مياة8/ : 
0 ذ قةل] ]لجز لذن تك هام تاودن ن نكم 
قكنا )علنيا زإمنضقع قافا ه »ا مقي 


2ت 022516 ناا ةلي اقوياهزنا 2 2811 5طي تان ١‏ 81 26. 
نط زاجازا 67 !نيا !+ مانت ١‏ مياة 25 22201 أزاهزا 011 6+ 
نيا تاليا ز! © ج2 زكترت ,مالا : 
عا 85 ]أزلقّة 88256 1 قز 1ل لقان رم يده 
6 راجا 142 ن متت عرلا ؛ اتن 221 < #انة ناكم نهنا نيا 
الاققة 1]“ 16 ]! !261 (١‏ 60677062 أززذا مل[ 050008367 
عتفابيلنًا © ]عانيا طثا/ا 09 :10 لعزت 11ت 1 /08 6015 اطلام ]نا 
! إتقلاكت * 835 ]لاحيا دصس2ناواةلل/ : 
5 ]! قلمتا تققد ونانف همان اذا كز ١/‏ قن 
560 ]! تك +قن لا تمن زطأكهنا كبرت خفم ن ن نف 
56 ]! 0 !قت لا أت دا لعا كفم زات ختتون نفل 
6م ]! يل انق لا تمن دداجع > فراعت م بل نكرر62 
6 ]! تك ارت لاص 2زمة نعم خض نكر 
560 ]! 0 !قت لا تا 0 كت 6 خامن نمه 
560 ]! ل اق لا ان م كإشظة م ]! لافار 
قز قنهة بمبعت ]! 07 15 مأل ةليا © 1ت 066140 ل7ن2. 
606010 كدلو ١‏ 367 اجنين + !نتلبالانا 0366 1 زيقازا عتهتن خنةاو2 دا ١‏ 
ديلة ابر اههر» من تماذج التطولة الشنعبية في الورضي الغرين 1 هن :3 
631 عن عبد الله نور يشتعل وقادا » مثل القمر الذي يظهر في أوله هلالا . 
62 بكرات : جمع بكرة وهي الناقة ‏ بعدانها : أولادها الذين أبعدوا عنها » الفصيل . 


3 المهرة : الفرس » أي أنثى الحصان . 
ذوالي : جمع دالية » دوالي العنب . 


كدنو برها 7ن نا 7ك قرة زاتمم إزام 2666 ته ملك ركلا 
7 .. !() 61 نا نكست عبا رَلة ] 2 هيا لاعك 24 ]1ن نت < انم 
عل ]3 أ5| اذ [معة ع6 :5 ١‏ معناو ناته [ااتتعزاجز[ آنا جا 
6ن ته 11م ا تت زا 628 1 رعة © تنا 
كم ذكن 1ل 19 نباك 5 ١7/87 ١‏ ]08 كاهلا !| ما زعتهانا 
5 املح /22238ا أل لمعته ون نا 6# دن و6هت عإماترن 2 ها نميةرن 
2 8 تا غفرة ك١‏ [تمدو! [ 1مك نل ]1نازاهةا فا تتكانقيا إقان! 
201 َنَ هلا 1 نذا يطعت مطة زاج[ 1 019 . 
تعر ارت ٠‏ ] 6297 صل زاجاز 3 ] رإزلاة ومع] || لالدست لدان لالت ! 
7 ]2 [نئة اعت ١‏ 08 »ا تببقام انا زا 6# قرة 6 ذه 2 عا 
022 لا تهنا عتتشلاظه | انا أرحال ردك 260 52 و5 لزاتازا١‏ بجر 
عتها ودظن جك او! ١‏ نلا“ ]مقا /0580ز) 7 ]2 قات 6 زانضة 
02 !| ها. 


0 ضادمصا! : 


لقارز072 كفمتح زاجنا عبنزلاكك ]!| ] نتماكنت !21ت زإتندن 
ع7 للق نطت نا م05 62 ]! ]م292 ةا 02 ]2 ةل 
651 نط !| ته ناداي تلمكا ]0 كز ع ضقان 11ت جنيا لان 7 
لزنا اصن :027 ]2 6إن »رين اليا تقغياو! أت او! ! زإعماكانام )كلاوا آ 
817" زاكتملاه| )نما . 

2 ع لها 592ها زلمماض ]!| )ما نا و24 رهط شيخ » نتهعزاا بجر 
ها 201: هت 0 103 إنا + ار داك 1 72ت 1619| ينا 01م ]ا نهزن 
دجام 1 رننابونا تنا 27١‏ ]2 260 زنا عه اكنة زامدنانا ابه ١‏ 
قطاعزا ]اكع ممع زا ته انا [اعليزلة © جلي 922 ١|‏ !| ها . 


اكع ها إزو! تولك اغم/م رصن 2زاحه0 زاكع نا زلا نم2 قله 
6110 قزا ني + 622 ص0 ]| 80 نا لوقك نا لز 2 056906200 6 ذ 
زا[ 22117 . مكب زلا 1 1 م! كرعا كأقوء نطة, 677 قا زازق ليذزاك! يدن نت 
]! كت 81 2ت 51 ونام 22208 عبذأ0 7 ]2 ]! 6 ذ لمعنه 
كتلا2202 ته 3 1م قن . 
08 625 لانازيا ] الآ تلكا ! خبااعا 057 056 ]!| كما ]إقونانا 
وال 7727 037 672 زانمتت - تتح 45ا »5ن تارق 1ت كاغم ن 2لا 
صمت !2 املقاحات 6 كارن 01لقا »ا ز!| )ها . 
نيا +رزاجزا له 001 615 0726و! 27007 03 نا 87 5كلاز 
مرا من 4 >انا ادترارنة© : 

1 ا 1ت ]0/211 ةا 201 3 284 0 00 + لغ _اطفوكهم تلان 
زلإجاز عيتمت إلاتلزع طلم ستو عبا نكت خقاق 8063 ]!| ناور م علا[ 
05 62] لفلتةاطة + 201 ( 1252 ا ) . تمجقاز ارم عتزت جمعع لا 
زلزا 6ت #0186 0تدككطيا +رطاتت ]| تم لقاعكةجا! || كوت 76ت 
82107 كل راط لتر حزم صن تنا انك تل شيا لانت ارهن »ا امنا 
كرااتك كراهن »> ان ). 

2 - 227 2261 لم2 || قت ]لق ! +اعتليا آعقن ]دن إن خييا املق 
1 نا اعت ترام رن ام 1لا . 

2-3 5 م12 لا قا اام 0 الدع [ااكعقيا دوغتزاهاز ]ها ]جح 

ل 
ادف ١‏ لع + /60 16 272 عبا تكن انان 2 07 نت 31 كنا 
مزاع 6 إن جعت مما ]كل نااجزتاطن ]!| ]تا زإقزها . 
4 - !إ] تلا لتحت [ا كد مع اوضق [! لطبل نذتإن/ زكقل١‏ إنت 
دقلا ع 0260| انها عتما 4 81030 515 غ تاتقل نا درطل نقوح 
2 ]2 إنا ةةنبة6 ]| ه81 ١‏ مزااعتا 03 7 !مون هرت ممة ١‏ 
م22 03 هرق مؤاك ١‏ زان ١‏ 0272| ثانا كيعة عزن بتكا نمك نة 


انها عه 1 717إق ١‏ اتازمات فابلا ها 1  !]‏ ذ 007 ]ذا انت0 نلا 
]عه .8 انا 6 8 ]زاخز[ تمع || الما ز!| هاو عت زإعكرزا كز اع 
ها آ بطتعامعه ]ا تعطم ئناغ 76و67 أتها + :2نوارة. ] اذا للنادن 
200011جظا !| ها . 

5 - م ]ا ]! كع 2117 لكي ليا نا 221 ]ا كدان ونعا تان 1 
كدق 252+ إطل + ,زاعع1 نا ]أي 07241 + /260 لإ اص إزا نيا تكن ذ 
م62 722 ١‏ 7ن ١‏ 17ت ١2 00 ! ١‏ يع ل تنام ننارة 6ن دان 
6107222017 اتا و! | عتظازيا . 62 2+ 3203 2/0 00012 

لها 5 ع2 زاقزر/ /تقنعة م 026510 ]8 1 +05 زئإذا 21ت 6291 . 

6 - 1 221 02917 +32ايا 120 اللا ن اها ن +5 ن0 )ا تا هرون 
تراه ٠207‏ لإعن 02182167 9 ذ حت كران :20201.65 قتهزيا . خزجزر 
كقضزليا نقح ,كيج اكز 67 3615 |2020 ع2 < 25 14 ]1 
6 لقان الادهانة ابا 227 ]قباط اللوععي6)! انع نايا نيا تإيا 
07 ]5 نالا © ق#لارآها ]9 نالاكه 0 +20 ليا تماد 6200© ]اتات 
]لع اقطقيا . دوز || تمعز 6 تر ن89! 611 ذ رزاضك تعن 
تمعن ]3 01و4١‏ 21ت زتها يمتها | م يق . 3[8ا0 56 ١‏ زاقه ناح 
لت ا ل 
وزاك ١‏ ]!| 6280 01205 غتلأاة نيا تان[ بو [© كليا ر! © خؤلا! . 

3226-7 اتاااعا كان]ط/ا إلا 0510/60 ]!| ها ]اكد اناما اليا 
لالت6 ومع متها ليا يلاثم إزنن! (07 ] ها 01 #ارة ]! ]كت 211 ! 
اغا 7 ]تع ) زر 7ط جل ]!| اتمفظتف إن © !ص مع 
اة! 6/١‏ راط 617 /وقؤلدةالو! آم ها 260 1 4 لبت 030 نلا 
1 1م 6 دن + قشر اتتكنيا ا :تا اتتر امت 6 ا اوتنه 
20/>016 قتا + تان 1 . 

8 - 5341ليا متا رزاخامااه 037027 لتق 2700 020 نيا ينا ] نان غ2 
11 + قم نيا مناا /03 07 زإعتتزادة فلن ذ عتهانا كنا 1 |إ5نددة 


زا قلا جك عزقالت اطعانا تتزكطة 67 2ه يان 672 5ن0 إنء] 1ن ! 
تاق رحن قب عنظاه قا تزاجدةلها زا نقالاطة 667+ < 19 
2ها012 /07 1ه 11 انارت ]زان0392 مصايا كنتةا قات . 
9 - اه اردقةنياك مين اوعطق ,راهزا زنا ] نمق ع لقةن! 
لماص تاماه 5) 005 67812025 9! ! علا ] 2 17اظ9 ينا ]4 ا انه 
ونا .2 لالط نبا زايا نك 25 روزاجزا زإقبااعا لق ن 86651 تانا 
نك :0 0201 زقها تزلاعره لاتق طا روعت نك نه لو < خرْناقه كلا 
كتإزلعمتراتر6 قلاع 8 لالاونتعجا طإدرا» ع5 نن ++نرزا ججزا زاه| نكرل 
“قات نا وز كي ا 15د نا ناقت 610 /83 ناك تكن ماععت [ 6 اللالك ن + 
60 60 . 
فهرس المصادر و المراجع 
1) !ها زإخظنا 
“> 2 5097 : 
ف 1 


2لا كنا فق نان باع 2111/7 00 ]| زان 2ن زاعة3انا 2004 . 
م 2 نط عقا رقت اناءه سا1 انز كتقانا 2001 


07 284 ]! ين ! 
بجطللا نا 85 62010212587 نا 70 زه انا موادا ( 820 ضام لا 1992 ) . 
5 (لطلاتت (لا تكفا 0 زعت )نادت6نا 51 زا انا 85 ١‏ 86 جط ليها ). 
6) طقزةك ]تق اناو 200 لي اق ١‏ 307 ! - تزاعقرن - 54 زع انا إناعةن . 
7 ارتلكنا طرززعا 65 1 806نا 46 ززننا 65 1 06 . 
08> لا لوراك لطا عر 0 2231 متها ءارح )لاكنات6نا 75 
زإآانا 65 061 . 
9 262 زاتعلالة لكا 2نا 42 زاانا 65 ١‏ 06 . 


(١ 0‏ 5 از رطمت )ناكدت6نا 85 زق انا عتيا +ض < - خلون! 


1) [إجعلم مناقام 5ه )ناكملا لوك . 
نتقلنا : 
2 ان . 28> 1ك فيا زلاناة لم علتكل ذنا تله + اتات انا البااها 
نا 1994. 
13( 612لا 015 ١!‏ ]! اقم اصن ]قسن 2 انز لقا ]ا !كردا ذفان 
5 00/610 2080 جتتكاتات 1993. 
14 إزقات حال متها 51ج ع6 !| 84 تطااا وحكتتر قاط »ناذه : 
5 ]! تاراقع انامك 26072 2ن [لزلاعانام . 
يان 7 نا ته 107م7/2لالفقعق »انا 1409 / 1989 . 
51 اج ران موللا 2172 خا ناع نآلا كلع 617 ]ها /1 زعت /10210 ذنا 1983 
7 02001 . مقت 11ت !ان زإمعتك 051 نازر نكعا #أمغنان! ( 1830 . 
5) . امت :ا 8211011317151 رظانا 1983 . 
18) 2 0523 ]6 /ا 0251 . لمعك :امه 1 إن + تركو ن + 
2 م لمانا 1990. 
9 إن 762 ع6 ة ازا ! امت هنا رلك 051 معز ]1 ز! اكت زإقاهننا زاشزن ! 
لل ]2+ لطاع لازا /اا2انا 1986 . 
0 0 تنطلا 5052 ]9ن + لا نطاطة اق ك2 قود ] للانا6 01 : 
2 زطق 2 26هانامت 0224 تن 2لفط2/>انا 2006/1427 . 
21) زا ؛ . + لا دعم زانا» : 87 تالمع آنا مت 6207 »انا 0013 عا |كبلاعانا 
8 . 
1 :” . ها 01 “انا م2 لمزلإنا 01ئقن2/ »انا 1989 . 
2ت لزيا . ز8/ا 87ت 6 / اام زب القع انام ولا ن+! 1975 . 
3) 10037 22 تت . ادزانا 007 : و وها 200010 ! 
عل نال 1 ذنام! . 
4 امع آنا قن نجع ازا لوطل ايت ,إعهاة 07ككر! + ز1كاة مدص تقال انا زات[ ! 
عل 62+ /1812 5 لإنا ااانا 1993 . 


5 غ0 اننا ]! ]كتعاط ]11ت ]اع 0 0 لاقزطت ]!إغبا [إإكان ارت ١‏ /مع ]051 
جتان مت إزلم! :نا 25 1401 / 1981 . 
6 < لام . اكت ]اع ام ١‏ زتها 67084 اللا ( !+ )ناذوع 0 
2 0015 3521 05 (علمتت لإ)نا 1989 . 
٠ 27‏ لاع ]6022211 ]052 220,6 لا 807 ا فرلقك جتن المت رإعثما 
نات تنن2 انا 1979 . 
68 86 لنقاقع (واع] 2 )ذا ]!| 1 020475 / 07 تأقه نا 1 !هنا ية0نلا 
م تناضفعة معزت آنا زمعبح يتتإكظهاه كن ع ]2 مان ا تدغره كداانا 
انها امون رامنا 2006 . 
29 17ت لقان تنا زا ناه 5ن ]8 /ا انو ١‏ 
لإاعتت اقعز7» مر 65 لالمعةن تا »ا ا1روة! ولتل- !طمن !ن 0ن م نكا 
ةلل »ا زإقلى إلا زامعتها 1998. 
60 [ .لقعا 1م5212 031 !إناطيا ]ا نالا 2 1ن كر 1 ناغياناللا آنا 
مك 2 ااتتواظ ياتا 2 زإمع7نا م . 
21 الا 2572 0561 إلا راع اننا مرت لامرك جلا كنت كريمارة انا 
تنا رإبْطولنًا 1983 . 
2) 20000 | قةع8 مار 6ع ]يا زإه ا ( ]41 ن0 ) . +ا لا زاإققننا 006 : 
قال قم !822 25302[2 + زإه جلاعا أإعضل بز البااعانا 1975 . 
3) ]6014 الت ميا ه02 قكزاانا مقت اقل نكن جتقمفتشيانا زا اقم 
]20202 + إزنا 38 072052 كينا 21نا زللااغانا 1370 / 1951 . 
4) مدا . تأقيا كايا نالنا 1 06000: 035 ر! تنازاقل2 يان م2 عد زفن22 انا م. 
5) . كان نكا نائنا ةنا » 03 : قنا دم ]! لازا عي انا م2 ارت نالزإنفط نض انا 
0 . 
6) ولتت 050101 ١‏ . ]2211 قاطن / © بكر 1 خكاقا0ان302 11ن+217 !نا 007 
دم2/"“انا 1994/1415 . 
7) لإمعك آنا قتا غذحيا قة8 1 . تعلاط غ220 لا ( ]!| )تا ) . [ققت : قمدة متام 
اق عنا 1969 . 
8) 6 71 26012501061701 2 مانا 0ه 01 
لاتتقا 1988/1408 . 


9) ]001521 5 ركزلات . مزكز/ 6207 ع كته علموةناعه متم ققانطا كلمت نم6 


اتنا 0ة! + [9ققن إنا 217انانام . 
40 80 تناع +ناع0 :زلاان . 26022820202 2ن 
] إققترينا 1954 . 


1) 3000517 ماكحا زإه 3 زآ6) لانا 2 ج! +زل؟ اناه اك جات 002 زتفان لا 

#لا0 خرجتت عزنا نتمم 86 1 2 نان م2 ] 0203م مغن نعتى نفك نضن ان 

.1965 / 5 

2) تواةنا 5م قفا قمر !| كما عصن + كوزاه! رو تق انا لاشر اع ] ناص ! زأتون! 
2 لانا 1987 . 

3 7ن :02 يا . 31 8205061 6 061067 : 0 يلا 10 206نا لاشزن! 

قل ال ]تطغ لإنا 7/م21ان1971. 

4 طعنانا 00 . اكت للق + لإراعتت آنا عزامة 15 [افترتلكة جاح لم يلل جلاعتت 

ناما. 

45) م2 00022 زليا . 2217 1ن قا :6 جكرجناا انا ]نزت 45527 /إنا 

817 < (6©0 )نا 1991 . 

6) 00762 06 كلها . 22117 ]مان . تن ت3لفق2/ > م2 0+1 /04972نا 1980 . 

7 رن عزنا . إلا ع رز8 0 هاا كنامز 602 اودعت نقنا مت زطق درن ن نا 

2عيا (تاغها)نا 1995 . 

8) 202 آنا © وها . زإلزلاعا 22117 + زإعهن + / زإه كح كي تا لا (120 إن + )لا 308 

]© /إ 121/2217 ذنا 2001 . 


49) رن !امد . 667 > جم لا / ع! بتعا زإهنن !كنة ,زم لا عدا نةنا م2 دنج 
607 ]021 0 2/6002 نح زات 1 ذلفن22 »انا 1996 . 

60 6 مكنا ع6 . ]1ت دان توعزاصة واارعا لمعت ! زنزات تون | ١‏ زاقم ليا 
4 !]|[ 1962نآللا 3001 17 زلأتي1ة1ط) /انا زام 0272 1989. 

1 .22217 ليا 0 نيا اتننوان [يكان؛ ]تال هن ! 
كرح عل تلمع أ انا مكلا ,0ت ات »ا زإقلت إن زام275نا 1994 . 

2) لزلا6 نمكم . زم لا قدا راع 2 اعلا كلل امترا١‏ 5502ل »> وتم + البااها 
زا [إم62هانا 1393/ 1972 . 


3) 0192لا 05 71 . !اكت إتؤفان لمعت ١‏ . تآ آنا لإراعتكت : !1+1 زاقتركلكاها 1نم 
ظلا. 1401 /.1981 

4) علق نا طلا لا . 2117 كزنهع نيا ]8 كق/و! ١‏ /421نا مهن < ر! كتوم ماين 
تركتبا نمزلا جتن »انا 2لا 1427 / 2006 . 

١ 212 6220072 )5‏ . 281 711 :6 »> باعز 65١‏ الت زاعه| 606 :3ن مت 
نط راع 0ن /الااعانا 1417 / 1997 . 

66) ع2 رامعم 2مك 5| 801ل ]02 ااانا 1991 . 

7) يتم ]انتكلة اها .كاعره لمعت ب#قؤناللا +نامت رهدلا نذا ادن نا ن 2 
د2/»انا 2005 . 

38 6ن 07قا . م1810132/ (معزة »05 ]ن6 /ا ان 01 1 ) ت العا :مج 
عأمنًا 1979 . 

9) 2 آنا ©0 جم لا تاملكلل الطة ١22‏ :م2 [© ذ ز501ما ت 5 1979 . 

0) 021 038 لاطا . 051026 127 + 1انداننا ]از !غك ] نات ١‏ ته نكاما + 6 /انا 


اانا 2005. 

61) كله انك ]تق 1. عنم لا [زلة! 6 7م رمكقكاا نهائيلاانا 99226 قاونة رثيان دن 
د22 )انا 1975 . 

2 نمطم 62 ١‏ . عنم لا كدق 1ه + بان تك ] نض نام تنا ع إكبلاها نا 

. 1 

3)) ]! :20103 :6 .م92 لققاصة كت رزإكداة اع ةن رز لم12 :مت 0911 

2370 +كهنا021 2002 . 


4) را اكقيانا 88 ]38 1. ]211 31ت /دثز+ [211 /1001 إلا ]نامك ]! اتكبننا 

الف22 »انا 1421 / 2000 . 

65) نرق 2 626 . ززبا كاج إلإطااحة 1ت إعهانة . تا7نا عا كلاد :2620226 2ن 

.. 9 

6) تنزنا النع8, 1 .م 626 جنا 6/8 مم لامك + كرمع[ 51 »> اعهن ن نا عا | كبااعانا 

1927/1 

87/7 :0210م زأقام ١‏ .8012/06 انا 20 زإضاق لإنافا :ا 1992 . 

8) كول 0 كلت 02 68> 1 217 ١‏ بق متام تكن 5+ / 03511126 
دانع + نا انا زاتز! ز1ق0 انل ] تاطاغ) لازا إلبااعانا 1998 . 


9) 537 لإنا 5ل 220371 9601! 2670561 ,22 لام ] (6203نالنا 02 (5ن0 رإوانت < 
)نم2 د زفط22 انا 1970 . 
0) 035 زاققانا 204 02 5 1 ]11ت زع انكطيا 57> 6 097 نكت . 30لا ]| كبلااعا : 
02ه!+ /#هامننا 1413 /1993 . 
1) 5 تإعتطيانزا 21> . زفق رن ترعاعة ع6 جات لا تزاجالة زان زهتنا مرت 
اح تيه إن غقيا ( زناعيا )نا 1985 . 
2 373172075 0212قل6 675 1 . 7ك 22م رظما | إتهما زإعص إن 20 2211 ذنا ته 01 
]لبااعنًا 1420 / 1990 . 
3 85 0317قل6 0 1ا . ]! عام تلك تالت 1 . إللااعا ١802‏ زقع ا ١38‏ 5ت 
2607 2)لا 1981 . 
4 عترقا امام 202 لج جانزتقات زاجت ل / عا زإكزاهة ؛ خوزنه نا مت 9 80ةنا 
د62 انا زاععل إزاعقا نا 5 1لاللا آنا 1994 . 
5) 22ح اانا © ١9 22117 . 0551١3‏ #ارطنا اقرع 0041 01510205 اكندده 
0 ااانا 2+2 0 عع 0ن تا النطتع "انا زنات مان 05لا 2003 . 
6) عتزا لك متام . إلا ع زلا 2512 > لات 56د كنك إععانة (م12 ن! )نا 
2 كلع 8617 [إخا /ا أعت /ا10210 ذنا 2001 . 
77 27 2 نتتاقزلانيا زإه تنايا [ثا/ا . وكا 0ن نالا آنا عبزا متام قتقزام 
نمكم 802001117 2ك 0ن [لزلاعانام . 
8) + لا زا إتاكنيا / 022151027 ان 
2م ااا ١‏ 800202 يك نابرها نطانال #0 ان + ]2 ] نض انا ] شم[ بن نت”كم») )نا 
1/106 
9) 2 261026 ةهم 2جزظها ]اكت / معز !05 يلع] ١‏ [نالع اانا ,لعل ]اع 9002 ! 
هللا الهااعانا 1982 . 
0) 027 02هيا . 217 92> زإمقاا ها 029 حنه زابقن ام دارا كمع إن . 
ا :م26 8210129 رظانا 1988 . 
1 ) 0121ل ] 0063م . 507 ذ ]! ]كت ا )05 اعت /602016 316دههنا مت 
2[ 5ل2231انا 2002 . 
2 الاقم نحزا تدع 2ف ]عا إتوةنا +ا لا رمع عم نيا نا هت 
انع 281لا مكزذ قاع اللا 060 : :267 ايا ىاع[ 2 021017 2/0 راغا نالا 
خالل الفح انا 1400/ 1980 . 


3) 662لا 052 . !2211712 /معهكاطة 11ت ]0/2 6618 120201ا1 ها 2602 02 
نا همض إن 2003 . 

4) 67 ناتها أ .5 لع ! ونا 16وا كلع مت (5) ذ زازق نمانا ت2زلط نتق انا 
5 1985. 

5) ]نا قتع علا . 30[ 25+86 ليا زافق بو! [ عط إنا زناتاع ١‏ ل8انةنا 
017 !© 'نانا .1985 

6 ليان متم »> . ,زقلا نتيا / +4 »اصن ا 27ت نا مت عامت 2 ععهانةن 
01 1995 . 

7 لان ]63 . زنادات مركن !ك6 نان 68 نا اإتروتن ]ص إن الباادانا 1978. 

98 ألا 852 ١‏ 2 + نات" ز6/18 /65 م02 لاق ,عن زافانا 25 

2117 ذنا ]28 ماق 05 (2206 لإ )نا 1994 . 

9ن 5ع . ]2ت خونا. ‏ / عاعيل اخرننا! انائكها < 210 متو ن ال ضان! 6 
م22 ]42 2002 . 

0 طلا رت باج 062211 :0762 ]تق أزقمه! + تفادونا دنا زلهاها 

01) ]اإ62©زاة ظلة زأه ا تنما )نور لقو م عزنا ر8كناءه متم زإمن ينلا 
صو قامت 2ت ل إن ققمةنا 2352 انا 1981 . 

2 إن علعني 2ه 1 . !| 125117 زإرعرزت ادا ئنا ]لا زعتان . لعزت مقا 
»> قت إنا. 1980 

)!| ع ةنا عمق لا . ]رق 17 قا مزاع ازا : قت 2801 0 امه + نمزلا 
زا 27لا 1996 . 

4 التكل, ا امنا 0 12 [كة 17 + م71 اللا متام معانلا 
مق بز 7ا2انا 1333 / .1955 

5) !0024 2 . 012/1112 1ع + خا 001/021 111 17 + ز! ]ون ١‏ 
10 1ن © ثانا 2003/1413 . 

هم #117" /08 6 2211 1 / 0511126 عفرن 2 !21 ] 6 »ا بالمز3 ن انا 
ات تك ]2 + طاطغ لانا 1998 . 

7 اجا انها 05 تإعتنيا . ]21ت ]ضبان (م تكتزا كين 1خ غلم رتتة 1 ) دئت»ا 
م2 ون + ,عل نا 1980/1400 . 

م . 6 /ا تدان عقا < : 0ت عقا جاتنا 1967. 


9 25 آنا ة8 ]انا /ا 2192 260/61 نطنا بلطم كرما رافونمنا مك زإاع8 ذ 10 
نا زلإلااغانا 2002/1422 . 

0 . 15ت + نا 6 (ادةت فا26 ) . تا نحن تل : 202 +داد /71| 053 
022 1987 . 

01 )2 || .م 99 ]كدت 602 128992200021 نيان تت 8لف22*انا 1989 . 
2 لم . ينا ا زا( نيا زقمانو! أ تدا نا مهم راقمكمودندن 002 
]لهاعانا 1997 . 

3) [لك <22ان ذأعإاننا 05 ]لإلات. اناا زاج تكب إقكر نا لا زإر ن5ةلمن]ن ١‏ لإمون! 
م لترزدي6ان 20 ]4 لا زد إلا دان 2004 . 

4 2ن 0 قا . 22117 0/21 زعم . تن دلوت 12 لل2لأاورةانا 1980. 
05) تررم انتم .كت و22 ازالنا 25001 لله 600209721ا <نا 1966 . 
6 أن 352 ١‏ 2 + جنات 618 /65 م02 زناق ,اعم 0 مانا 629 211 ذ 
نات ذا 20 مال 05 . 

7 8/8125 لالط انافك 05١ 2/720] 100 . ١1‏ [11ت #امامنيا . لع 
25 :26 62لإنام . © . 

3 5ن 035 تلطع .65133117 عرو م 6 لا 717 نهاة . 2ن عا |كبلاتانا م 
207 ! . 1968 . 
د ال 

09 52 مها ل :60 > زا ]كت الا0 | جفنا 5 6 1 نطيانا ت1نا 
دقعل انا 1993 . 

10 ) م102 . !0066 عومد ام ل كلتم تن إ0ناللا 261006 اه لالدات نا 
17 1999/1420. 

11 ) ]ع8 ١‏ .ككلا 2227 ايا مذواك 1ل <0اللا010ا0 راطا انح اناموعا 
انتقته ,عقت بن 1972/1492 . 


5 20 
2 ) بارت .ء رولان » قراءة جديدة في البلاغة القديمة » تر : عمر أوكان » إفريقيا الشرق » 
الدار البيضاء. 1994 . 
13 ) اقراتجم 286102 ١‏ مإقاجاقت (م تهزا خا ع9 )26 : 8/21 1ل2قام0 م مكر < )ا 
05 زاتلهكم . الزلاعا : زات[ عل ]4012 لانا 1971. 


4) 2 6507 0ك مها زلا 26006 :25م ]اننا 2/0 021017012 1لا لإنمزة 

وال كلكا 1991 . 

15 ) +الثيانا ميا ننزلة 252+ 2217 إزاكات تم 087 تلقام لاعت آنا 2/0 !| تا 
2 5 1لا 27 قا 08 (2202 لا )نا 1986 . 
16) قبا ناف2 .١‏ عامل زلا 227176 آناكت 2 متم دقاح صنه نا زلا 1 60 ١‏ نتوة 

نات 1نا رملا 1999/1420 . 

7 :نا 60527 : 217 تامدك زا26 1252 [ مه 00 راقم اننا م2 أكإلان! 

عن ازل م2 لاقكيانا 1963 . 

8ن ةللا . 54318(1 4ن انا 2: 0 513 عد زانطيانا 2 085 مدع ن بن 

2 < ااكتبا 990 ١‏ كلامزلا كزفائيانا زإجأة »انا 1404/ 1994 . 
لزان نامر ١‏ 

1١9‏ 8022 11 .كن 2 211 > امم اك 97211 [ان 07© ]2لا 

دنا 7 6022/2 2!440033 -2355 2004 . 

0) كنا 8 آنا كت ]! 204 . /08 6 ]! قر + ]زه تت رقاح*>ان عع زنط تايان 

كق1ا)ع زعت /الومعتيانا 6022054 ]حا (قانيا 06:5 )ننه ؛ 8107 125 تإلاتكين ! 
لقع 011مح كلا 2001 . 

لطم عمانا 85 رأإنت . "كيا6ة || نضا ونا " 272 ن +8 بم /ا جقهان داعقاة ن! 
2729020 + إعصل اخ لزتك 0 ! [إم7ت ) . عم] 11 . 003:ئها 6021418 1 

.) 7 

2 22 انا تلط إفتلة ١‏ 607 لا ذبلن !زلا 656 نا 6 ,ز68نا م دندن 
7 69222 032 كارا - 2835 2003 . 

23) ممعت آنا 85 5 035 7 . 12 ا اا 6 /إ 62577 ابيا نع ام تقح بن 
نقها مقت تامع رن 2 8م112 ن8لا 6251 - 15-11 ]نوت 1405 / 4-8 
24 2220201984 7ع +0251 قل 7طلرنا زقره ان 1985 . 

4) 11021206 . زلا 3 لم3 ١‏ !| ها زقها !كن معز »غك + اعريا ]قلا 
اكه لم272 ١‏ إإعصل !قوع وكنا هنيز امنا 11425غيا زم 849ا2) 1994 
510210 . 

5) © انا ل 5ل 65,0 82 زلا 6 171 حصت ا زه ينا بن إنا 0 مدنا 

7 2اطر 23579217440032 2003 . 


26 ) نلعن /قتاعة نا ملعن + خرزهن/ 8 6نا إن لزنا ١‏ 0103 تزنا+ 00009 رنها 

1106 يا زاكر وتات 01985 6 28 . 

7 ) لان 035 202217 .088 1 إلا ع /022ا 670002! الحلا ]2 لأا 02 رهما نم 

7ا ا ابقلدكت 1988 .اهمها < زالتاظ 0 نم ينبا م نمزلا الجن . 

8) #لؤفة) ناتعة ]تاف طلاطنزاا تأهكدعا / ]| كما رععن ؛ رجت هق +ختزامن زلا 
نان ج2017! +نا 02 ]تقة © ناناك كك قط + زان ز086 التقوانم 06ن 024 
/2025 267 < 01986 زان زاغل 4012031712 لإذا الللاهانا 6 74 . 

29 ) :1 20012 تنا عباكاضة < 2211 !81 آنا 022 20+91 ل2كمانم 7029 20 
متعارات 2202000ه ١‏ مامه بن عجان . 

0) آنا قله معاح .مق نوكتا رن /ا كدان عون اننا ب#معبقت اقوفرم 
لق 112652 6251/83 15-11 25 1405 / 8 - امت 222021984 نام + 
01 قل #طتلتيا زقرههنا 1985 . 

0) نا كابترا 0101/ زه ناك ] نكررإلكمانم 010 3 -بجلاقاتكة 

2] زاك[ عل ]ص + اطغ لإنا لبها . 

11 زا 6 انا ,2211 اوناك انمز 03 7 206072201215/24802 < 

. 3 

2) 835 اعفان متام 2أاة 1 زلا 2211 1 /ونان! جضان عه ام ١‏ يلاق أنا 
0 11+ 21> كنات تزطر تنا ت الفت2ق>انا 1415/ 1994 . 

33) 20122 لاقام 6/لم .]إن ١‏ بستزح 651 علدت امت إنا تون 2 زقانةنا #هتىم 
]4 / 113/227 ذنا ل 421زا 2006لا + 35 . 

4 4 6 6 لاط لاا !نم للقت ١ط‏ اق إن رق تق انا كن 1ن + 
ا زالة انا ا 572371 تقيا)نا 7 080 6 2 2004 . 

65 عم 076 21ت اميا نا امت 115 القترتة اج 6 لالترعرعا 80 قات 

. 9 

16 6 . 6 /ا ان زاع 6 عل 0077 تامزا لتقم نكائيا كي بن 
2400217 ادك 32ت 1987نا زات عل ]2 +/012 9 لا. 

7 قم نامكم ظلاتاهلا 201 ١‏ /1260 اكلم اها قاطا ناك ] نكي ( 

82 زنان ن68 تمع 10ن” 1 - دزافقةةن 1991 . 

8 02 . 211 012011 كه لكائيا تين زا 610527ق83 / اقلت 1996 . 

]للها ]ات[ ١‏ لقن ال ]مهفا لا . 


مد 


باد عله 


و 31162116 عتالاع1 , 2311 0'011160 2156016 و(2011113112 عأاع101ع11)أتتممتث (149 
17,1573 

0 ., 2 10226 ,25ع11ء15[م4م 5عاء70 11015 ,11312073 51 , تتاعكلةطنا80 (150 
. 1990 , 23115 , 21056[آ أه 1135011121117 

رلاظطلاك , عتتاعع الى لاء عم23560121150م-20ع1'3 . لعمصقط'/ة , 22نامطعلتدوه8 (151 
,راع ع 1م 

]غ501 128 تتلا 2105ع168 ) 231156 12 أء 2201113266 هآ . 117/201 , 8011231 (152 
. 1983 ,0آ5 , تتعع لاخ , بماطالاد , (عصمعامعع21 

عتتعع1خ'! ع0 ع01ل01عم10علزعمظ 023116م0ه101[ . تلامطعث , الأتتتاعطهء (153 
1 (17,65©16126115ا150111121165,11ء مزرع115]011رع1ع2011610116,5001مرء01لاتاهء) 
. 2007 , تتععاى ,طاطم 

5 01 11151111م عط ]1 . مقطتم طم[ , تع 11د (154 

, 77011 1757 320 02001.]آ , عع01111608ظ] , (110ع :تام طمعع0,ع101ع]11رو0101طةه 
1م2001 

ع0 11156011 :نام 121102 / عممعاة ع0 د5عاءع501 . اأمعمة1 , أع1ة111؟ مآ (155 

. غتطمقاع 0126610 , 12اء[0آ 

8 أء 12160 5101 2 عتلمعتاعع 41 2021112116 ع51ع750 2آ . لعمتطك , عمتصما (156 
ع1] ع3 1260ع1 وع5 أء 1950 3 1850 عل عتتعواط - وكاوا8 عل :7711337 - اماعوع]1 
15 عأعتق0 ع 3 ع0 000101016 عل عوع1 , 011 1لمتهاة]-0ط متخ أعتتطلنء عامط اهم 
علخ '0 011615116ل]ا , 1983 أمع؟ , 5ع10110 مدعل 01م ع1 عمطهة /ظا عل امتاععرعل 12 
.( وعتااع.آ وعل غالباعد1) ع111اء11315 - 

.55 ,1595 ,21163106 عنالكع ]ا , 1نامطاع 13 عل 215011 . ماعمة/1ة (157 
0 كت 116ق[مطع1 عاوعء20 / 835911 عنآ . عطاعنامقطن) دم1اء لا, 51011120 (158 
. 1990 , تاعع31 , لآ02) , ماعنتطع 3812 به 01216 

و 21655 5.10311125 , 160157 11618157 اكتتطوعه عطاع ع1 . .كا , متك لخ (159 
7 ,97011 81597 , 0ه 20 2 

و 13هلى 01 تكتاءع0م 0101 عط1' / تكتاءع50 3261ل . 5015:5200 ط113د0طخ4 53230 (160 
. 1985 , 0012آ , عتامعن) ع:1ه10كلاه! عغهاد 11ا) موتثخ عط [1' 

/ ( صمتطابكة ) عممعمععالكى ع:10121م0م عأوع0م 2[ . لعصسصطك , تتقطه1] (161 
. 197/5 و تلع315 , مأالاك , وع110م1 أهء , دوع 1اع12 رعسطاتوك]ا 

20611011 102]عع011ه , 01500115 دل 5ع1معع 5ع1 . طلماء12: , 1000107 (162 
23115 ,اتناعد ع1 ماكتلء 


الشاءف اللزداء 


و 531318 عط 01 غخقطا 12117ع1م5ه , لطاعمم :72011131 متقاتاعع اخ عط[ 
11١١ 5‏ 117201123115 ©1201 طعتكاع ع5 10 5هط تاأعتط77 بلاعمم 01 عم 2 15 
12107 , 976215 21617710115 102317 1011118[ . 108أع»6011 320 56105125 01 
ماعطا عتتوع كلطا 320 , غ1 مماعلاع0 10 10 211:35:5 5أع20 131200115 
لاع12 , 200161082 2[ . 060016 25مطتلة أععموع1 ممه 1لامطمط 121ععم5 
501077 10 15 126515 1615 01 211025 عطأ 01 عله , قتلط 1 . ة11ام0م عمططوععط 
5 ©1116 11131 ناء201 506131 عط له 1131157ام0م قلطا 01 وعكتتةه عطا 
617 

101 562111285 01 10115 10 ]1200011632 16 0تناه1 3150 ع/11 
ع 30 كاأمعمطعاء غ1اأءع0م عطا مط 01 2ماأوعتنان 21عص2مطع امام 
4عاع0116» لاعتط7 ع1أء15ام1مه عط م1 لطتاه1 ع6 تنوه ع1نا11اد 3111511 
15 13611 كلط1' . كاألعطاعاء 11220113216 012 21128 أمععممه داعتامغطا 
: ع5 لاع 1 . مماعمم عطا منته] 10 0ع115 

عط 1716 51211128 0612م ع1 168كتاع1تناد كامعمدعاء عط]' - 
1 1111 112152128 320 , عمطخط عطا ته ممطاوخط عط , م 1ه مماص1 
غ1 0ع115ع1ع13هقطكء أقطا 117منا 

لوه011]ع1 15 211 7111 ع12228 عااءع0م عطا 01 ع1تاعنتاد ع1 - 
5 12 2120 , :111321101 , 121017711277 , 01203115012 35 طأعناد كمكتزه10] 
30 ع1228 ع0[11ططامطاتلزة عطا ع طتاعع1ع8ع2 نم71 11255 لتاع2200 115 01 
. 101©5 115 

12019 1773110115 165 17115 111167131157 01 تاعلطاممعطام عط[]:' - 


1510112 320 1211510115 19065 . 


رم 4م 


غلا هاه ذ ]211 70202 ]!| 0 ]2211 + 00 2ه 01506 
120 114 لشلةاطا انتت 0217 ؤبخولا! تيان . خرزوكظا 07 رزاج ا[ #اماه ذ تك] ارت 
نيا زقتبةنيا طتزكاه أامترية عن أ د 617 /لمابروان تمن 03 نا 
37 3 (05 موف - زاع7ت حا #اباكة ع0تن + - عتبا غت 32665 - 
را + 65 ١‏ قمطفط قعا) .62 لمان لحادن نا نا ] نم 6لكقان! 
خَولا اال222ا | ع2 ققل اللا +ة 3 1 اعزاواعن] كت لانا 6ب4ا /1نن! 
02 راعتقتيا !لكات مدعا ]! 96201و 15 . 
خم لجاو! أجات ]!| 0 ٠22072‏ !اسع 06ل اما ا ظيهاه ذنا غ6 
مبإكا 5217 ١/‏ 002047 اهز 217 7 ]متا 67 070507 رز لال 6 »ا 
عا لمانا لجان دلق ظازظ ناه 11ت ]ان 7201 تزاقما دا ١‏ 
أل لاا . 
مك008 اع انف افا 0,04 11ت ١‏ غكزنيا» تاهره 
لسرت هن كتزة 0 ناك سكع طن اجارتهاه ذ عل + إكازاهل0 ]لعن 
مارطل راقع 2ت عن خزم2 يه . 
ائم ل ل زتنة! نك راوع الجنق معنا لإبهيا عوعقا حىا+دظها 
0102 اها نا تاها ]َك نابا ددع 6071! | -05 «زمتعزاجا اماه ذ 
اكوا أ عقوم . 


046و 5ل زج38 
َ قلة 317 تدم أنه فم عققؤْ3 863 2661 ؤ8! 3 وطمه 
قاد دقن وأجققا رج ه7603 7قمة قت غ8 0581532 
تلا كلاه قبفة 17ا21؟ 13ف2دنهنا جنوه طعفارة مه عة ”صر 
معنا فاجنااة و6 ١1‏ : 85/5معم قزم را 
ع لرنة ا ته قفون 5 3 سمة زقاء . 
عق/ تندمم 38-635 ايت ة خنا ككظا رهق رقنق 6 امرق# اهنا 
5 الفط خلققط وولف اتلطمقة جة جم تاجورجكة ١‏ تق هما 
مققفاة +6038 الف جقام نشطهجا غ ها جازز و همة” هلز 
نا االفصطمة . َ 00 
27 فق 1873 -ل8ه ا 1و1 0 ... جوع/90/ معاد 200/6888 51409 7 
قا جلذة 2359:0336 14 اعقاو لفقت مهفا رونق 5ه 


]| )نما عنقا [6ته 
ناو! نان انون ا ناوا ن زاون 7 ناؤلااونا قفا وان نان نتيا 
60826 6ئبا 6 قط نان نان 20 1 8 رزإ/ا [أه واد انان نكا 


6 5122 زإمل> اك لازا ماأه لانت 12 053 ١!‏ 03 ق0ن نيا 
6 نتن كنتيا وات را انا ناته 4211لا 8 !وا نا نا نايا ها نان نا نايا 
“ا لها عه || د إكلا+ن نت ١‏ 62 ]8 6 بزاان إنققت 8 ]2 ]نتيا 

اك 1 ذ ]لان ةقزاننننه2 1 ط| رمرم ن ينتننقيا 
5 ]! 63201 عي وقالةا عقت  ١‏ اون جهة واخرمتانن نكم 

6 86 ] 0 تاج اواكوؤن نت 1 680050152 جم عل انان 265 637 
8 لولمه 77 ]1 لاخرها [2 ] نه 22 [02تها جه 56ت نن5 35 


5 علي النعاس وعبد القادر زياني » تنبيه الحفاد بمناقب الجداد بمنطقة الجلفة وضواحيها . دار الكتاب الحديث » القاهرة 
٠‏ 4 »: ص 29-28. 

أخذنا قصائد أحمد بن معطار عن الراوية المرحوم أحمد الكربوب » في بيته بحي السعادة بالجلفة في 25 -27-26 / 12 
/ 998. 

7© الوصال - ثنية يفري : أسماء أماكن . 

58 أم الخشب - المسقم : أماكن . 


05 نك 62017 زعا نإاط 01 6 2621 3 عإقاماصت 1نن 5 ده 
6 نان إكثرا١‏ لكززاعة 1ه 62 تعزفزاج امات 83 »ا مع ن 5ب 0ه 
62 لط ن نقققبتات نزامإنان ننم 0262م أكات إقن نت اضيا 
اا آ5 ]! ]17/20 عع 0 ننم 62 6623957 كردن لاتق لمزا 
9 26 كذ كاصكط زاجازماننننن6. طكلاادا| تن الا قلونننم 641 
زاج 0337 تومضا لق ن نت 1 كومقتاعن 63 زان نص 2ه 
>6 ا لجع >اص اق + 2011 ١‏ 182 8 التعظريا بتوتنح تجو نن زا 
!| 6221 قلا عفان 50 الهنانة ننه 61892 ]تن ركزا١م‏ انان قرن 
[اطإكزط | قم مقن نان 0+ نانت ‏ كبقز عرراتج6 6)ع] اننا نقيا 
605 للانانم قوانانة 2لا لإنائمت ‏ 02 عتوففممة جذن نان مرك 
ناكلم لافج أ مانن ن نمت 5 | ,ها لا زتره 55 ]اتنا 
02 تلا ختركاة 2025 نننن8 1 كنذا 2 لالبا 0172 جانن تله 
١ 5‏ ]لكتهذةاة) لا !إنانانة2 2286ليف فهذيزا عقون هيا 
7 < لانن نان 6ت 1 تنتتتة فكوت مق حيمر يز ن نن ماده 
0 95011 < ,مانن ننم 6 5053ل تال < مناضكيا 
2515 2 ل 1 66ط انان 2 نص امامت 02 إن نن نيا 
2 70/526 8ع ةن ننن2 1 لباقم 7 ! 328 نتيا 
تإنراقم لالياصانننرايكمنت ‏ فوخ ضام رم اطتلةن نان تيا 
تتم 0 رض نيا ! || قاكا نا نا نم2 ١‏ 2ك اجن 60 6 ال نانانا ها 
05 نك 01032 نا اماي لأا ن نت «اعتترمك" قال <م2١‏ +02 0 كايا 
0" 7] 015621 نات 1 كزاذيك 25 قعل اننا نقيا 
ترز اقة تترمها 71ل 8811 زلالا 02 0167 جقامة جنك 8 6ه 
5 نا ١2161‏ جات 1 تالوقم د تن 6/1 إزمن نكا 
2 لطا اك نانانا نهزا ع2 505 ]2 اكز ]6 لا لداعلا 


7 واد آثار - خيابر : أسماء أماكن - ماازين : ما أجمل - شاد الما : بمعنى أنّ المكان يحمل الماء . 

سريقة : اسم مكان - في هوانا : في طريق سيرنا . 

© يمقلى انها المكان بحو أنواها كثيرة من الاعط فق كلو بغز : العلقة والليلقة والضمران .. 

2 طزيوة : مكان توجد فيه عين ماء تقصدها القوافل » والإبل ( الحيران ) . 

راشي كتان : الثوب القديم المهترئ . الشاعر يقصد نفسه لأّه خرج من وطنه » » فهو يصف حاله . 

4 يقول: إني لا أقصد أن أقدح في أهل هذه المناطق ؛ وأشهد لهم بالصلاح ؛ أبيضهم وأسودهم - الوصفان : جمع وصيف 
في الدارجة ويعني الرجل الأسود . 

07 يقصد الشيخ محمد بن بلقاسم شيخ زاويه الهامل ومؤسسها ( ولد 1823 » وتوفي في 1896 ) . 

يقصد وفاة الشيخ ( هب الريح اطفاه ...) . 


ارم لها 651 56 040/1 روباط قم عاط نن نكا 
اع نان اكتقطظ١‏ كه 0ت ]! | نم2 ع6 كترام2 +ؤانم ع1تةان كاك 
]!| )لها بين ! 


ضار رتجاةننن)) هنة 2 ون6!ن ناته 8 خرمننة 
] نا نا نازلا زإععانن ... لإتقتة نزاا إتموننانانة 


كإابه تا نن نام انانة 7 2آظتوتشطنا لانن ننم 
كرقن آعبا +ايا ]قنك كت6نمضصتوننننم 
5 لعا طعت ه تن نلا كلق نن نكن منننتم 
انان [ الاش 2لا لخوهك مبإكزمننننننم 
7ن نتقههننة إجقالا ‏ كدت رمدون لاا ع ننم 
]نان نم تفاننةع نهل لاعن لطلاة قنننننم 
رت ةامتة ان نننة تزممدبيا و نروممومنننم 
زل لبط من 6 إا نان نلا 66 353 + ]هن زلاننننم 
كتفاطز ذ +نان نما نانة 2 قان نكا لومعم ننننصم 
زللطصا عن ن#لبرقع هانة 676+ننكيا كنم 
كزاقة قننننن ك5 إن6اط لتو سلاننم 
كرام نتيا زلأقاننننة ‏ دن 156نم نم 
يكن نقتنيا لجان نن نلا 66 عولن اصزتة ننم 
اقززاانن نكرة6 يقهانانة ‏ 02نتها بجر + نتباف م57 
027 نان نلعن نملا كلقزلن نضظوان لمعم اننم 
# ]6 تمان نة ما ان آننت 2 إزلاك6 نزو ندم 
فظن نظتليا قن نان 610189 0ن ظمان ذ هانق ع نتزم 
65 ]قن هم نم2١‏ 68 مون نكن ن ةن 02نم 
كور ن ن6ظ ان كياملا تل نان بيو ننننم 
زلج6 /03 :يرا نكت سنن نة 22 5ن زإططبلان ترح تومن رةه 


7" يستمد الشاعر هنا في هذا البيت وسابقه من تراث الصوفية » الذين تكلموا عن الحقيقة المحمدية » فقالوا إن حقيقة النبي 
كانت قبل آدم وأنه سبب هذا الوجود .... 
هذا من أثر الصوفية أيضا حيث ذهبوا إلى أن نور النجوم وضياء الشمس مستمدة من نور النبي . 


فبكن نظتلها ةن لام ننلا ك6 نزت ناكد نتزراكقدن ننم 
2ن تناع .6ه نكا 97 #اها |أكعان نم قكن ن زلا كن ملدهة 


خك ]كبا تقاوان 0 6 0/8 
نان ذص ع نان نملا 
ياملا نان أضن تامع ان ن0 
زا كن قم زقةن6 دزا آ 
2ن تلان نان ننم نا /ا 

+نن كرما ثرا نتغ مم انضة 

باق ]0015/6 

اقطان ناع2 6 061 

كم نن !+ 6ن نلعع | ن0 

قطن نقلاض 5يا 8ن 
كإن نكزا كعم ن نخركنا ن لا 

كت دن تنا 2 نكر 02 

كان نكر: عزززويان"“) مانت 


كان عن 6 نتم قانع 


12 ؟ قانن! لد ننم 


زا 5 صن نيا كو ن 6ية! ننم 
6 اننع 2مكانان؟ تم 
ا 
ف زنلانيا مننع ع آ مانم 


2ن نكم1 ن ن0ن 0103م 


انان ذكرن رقم عع كانم 
طعازا 2ن نتعم تق 2 زامم 
ا 
ذل نان نكإلظك ن يا كره 6006 
قردنن + !ننم وا نرزامكم 
قرع نانها || عيا +راكزه انق 


طرية2ليا ذن |إمعاننة ‏ مانن إتدن لانم إياتكمق 
إأا/ا كم نم تلان ن22ة نلو 046 ن162ن نم لإ كالم 
تقر كنا +قته ععانة 5ةنتقامن نم52 كت 1ننم 
منان ترزيات) 2 انقر 6 قل تههدن إن كزهن ننم 
مك0 ]5 قوتت +نان رالا كولااننن 2ن فقا تزانانة 
عناص نان ندزلاانانة 2وننا ]نننع خ5 مانم 


2 ]انان 231 مانن معطنن ثلاماناننن+ كمانم 
ران نا نر 6 6 زقلا لتر نننهتةال؟ ومننن 06م 
03: 9انا ثلاقة نا نزتاانن ‏ جز نان امن ننن2 )مم 
تفع نقص قاة» مدانن ‏ توعرنن نكر نانم[ اكزم 


“” كان يعتقد أنّ الأرض راكدة فوق قرني ثور » يقول الثعلبي النيسابوري ( ت 427 ه ) في كتابه عرائس المجالس : « 
ثم بعث الله من تحت العرش ملكا هبط إلى الأرض حتى دخل تحت الطبق السابع منها » ووضع الأرض على عاتقه » 
وإحدى يديه في مشرقها والأخرى في مغربها » وما زالت يداه باسطتين قابضتين على قرار الأرضين السبع حثى ضبطها . 
ولم يكن لقدمي هذا الملك موضع قرار » فأهبط الله تعالى من أعلى الفردوس ثورا له سبعون ألف قرن » وأربعون ألف قائمة 
» وجعل قرار قدمي الملك على سنامه » لكن القدمين لم تستقرًا » ...الخ » . نقلا عن : مصطفى علي الجوزو » من 
الأساطير العربية والخرافات . دار الطليعة » ط1 » بيروت » 1397 / 1977 : ص ص 62-61 . 

0 يقصد خادثة شق صدر النني صدلى الماغلية ونطم من طرف الملابكة خين كان ف بادية بتي سعد 


كونارون نهدن ننكيا 685 #طانننت < 20 أب ننم 
عا دايا نكا قيام تدان ن0 عن 920 نان نت وه نكابرهم 
2 إلشطاه 60 200 لا كل قدن نياز 06 كو نانياة نصق 
فق ننرة ]اميا هانة طن نا 6ق ن ن نهزا تزه نا 6 
متها ]ساننننة إوان تين م ننضا قيلاة| 1نم 
م قيامط نان هضزمصة تلان نلعت ن زلا انلقع 
بم ] نضح نان “ا كنلا 1 عن لضا نضو نهم 
اك لمان شان عه 0016 06ج إققام ن نا ضنا كر دنم 
ره روزم ن مكنتشطاو ن نكي 219 به 
06867 ان نم مانن كر نان تاها انم تزه ننم 
02 1ن 1 تقان زلا م ونم نان ذاننا أل ننم 
تمصن نج164) /طتاانانة 2 مانن 66 [ننن2 ن قم 
نان + تنا أنم عتضتتانة لقان تا هتراة ]ننم 
3 وان ننننة ‏ كرتن نطيدصة نننرخزم 
جرع 0 ن نا نيا لذن ن6 زا ن نوق ن قمزا كاه نانم 
5 ها تاودن نان ها هانة ‏ تكنونن نععزاكرزهنننم 
6بلغانن |إذذن6 6404 عزن نت عدن ن64 61 
دحقك 2525 اقذاننننة ‏ منننن 63 ننن ببقازاكهمق 
ا ناي2 أعنا 2 (أيا من 2500(0 1ن نا م651 
زلها بهن »ا هانة ‏ 5«2دن ننه مانن نة قم 
5 +/ 62 ]نان 6 ينان عن نكل جكتمانن نفودهم 
توتمط نان ن تقر هونا 6 65تك نانم لمر ان عمتجم 
9 1224 نان شاملا غجانن تكانزاذنن نت كدرم 
0ن قا نان + مشاننة لقان ننكزا ربلا 1ن 6ت روم 
تو نكر عبام انا 65 #اؤتودن نت كينا نان نتادعقيع 
قله مدرية ناتلا معلا نيدن نون وكلرا6 ننم 
مدصنت تاعام2 عقذاننة ‏ 62 نان نان كتيائل0707زم 
راق ن نهقانانه ن 6سا نان ككزك10 ن كزان ننكم 


© فقد فرضت خمسون صلاة في البداية » ثم كانت خمسا من رحمة الله تعالى بعباده ‏ لكن ثوابها بقي ثواب خمسين صلاة 


257 نا © ان نت نتم جننانة 
م عن ]6 لإط بار وزا نان لا 


كتنهم عإعز كرون نم 
من تاك !إن نشحو6 رز مانم 


61237220101 ن + ]ادن ان نحا/م نت ]نان + لمع 


كر ن نامدن ن + يض ن لا 
لمك بان 6 ناقاا0 
0/6 ناا سان 06 
096212 مر ىن كز | 0 
2 ان 0203 ن 00182 
كر ! ؤذن فيا نهانة 
[ نم0 ونان 6 01 
كع ناتا ع1 || © سان نت 
اران نك رع نان نت كناتة 
كرزاركا نان تؤنانيا 0ن 
مانن 6 زات تررك ]ته ة 
©إن ننم !نرق م0 
كك ] نهط 8 من نانزا 0/8 
]نا نا نا نا نما خممم] ]م2 لا 
قد ١‏ زضتل نت || هانننة 
زلاانننة انمدق زناناشة 
كان ن91 »ا دض نيا ومنلا 
ا 69 و تاكتك ادن 
كته نا ] نكت ريا 06 
م كتعنا رزَا عت هااناننة 
خرقل زاهادا ذقا ع نا نان لا 
2 08 كزان مك0 015 


ندند +لالامان نتن نلا 
نتن لزه || دن نم0 
ذربا“ا اننع || دنم ن1 08 


62 اشر ان نك نان نكن 


زا ] ننو نان ن26 مب نكر متعم 
كب وشاتزافتة نننلاة لانم 
طفان الم ونا نان 2ن انر 
لقص را ]اننا ننم 
8 ]5ن 020 نيا ماغيا كزونم 
كان زلا عل ن 7 +0128 نانم 
نا نات !إنانط ؤ من وام 
1 انا نانع[ 72051 ]ا م] 
42 نا نان 860590 |اذ ر )6 
6 0ن وا نا 055 )عق ن 6 
+ نا نايا 2ن نك كما قرز و رمم 
5ن نةطرة ن قتاكدة ع6 ويام 
كونان نان ]02 ننا مانم 
خمراة رزموطن نان 2ن قم 
2 ونان [أشاخرز ]2نة 
] نكت ]او نت زلا كرام 6517 
منانان نقؤطوانقم ا ع0 نانم 
نشل نان نن بز عن قزمم 
ضه! أن نوانن نمع ن ننم 
طز لانن انض رقت تتم 
دن مم لكةنن ينا اإلان نتم 
تاننن نت للم قت 55 ملم 
كران ننولم 5 © ] نانم 


أن نا نال +نا لها 082 
2206 ننم ١‏ +0 
كجنان نظ 00 دان قاغ 001 
+ة قا تان ن نقذ قن 
]نان نم]/ ملل نيا ]82 
6 نان قم تمن ن 6 من نم0 
نا نان تفظاي || ليامع ن0 
نيا من |إضدنيا تننعة 
انان ن نا نالا 2 قطانة بز 
0 اقم نا ]772بام0 
انا !012005000 016 
كه نم23 نيا مانا 8 ن0 
0ن 92 نان ن0 +2 8 
01> أ نان لاله ||ن6) ]عع 
مانن نل لمعت 0ن نت 
مقتطا لق |إة نعم +ن 00 
دارا نا نان تيا ||كزكا لان ن0 


- 


قن ن جز كن نت مان ن0 


مانن 006 معاي ن نا “ا كرا ن 65260 
م نا نا نه عق ن نا نما لازا 68 


نا من نون نام تقض نم 
م لزان ن نك ع نن تقطاتملة نم 
ن 5037 ن0 ]إن نيلم ]امم 
0ن ناته || ونان ن تادعق دم 
ةن فلراقض| آعون نكم 
ذم نا “كان نغنيا نان ) 6586 
5 عل ن نكم 2 خرراه ن 520 611 
2ن ناقعتة أن ياكرولة 
بك + نا نا تا 22 بجنا كر زان 6 
دن امن نافؤفةةه نم 
ان ن كلكيا مان نن نكقمهم 
انان || جتان نم علاخرم ننم 
2100 انتقو نان ننم 
تن نن تا ققة من تا 5 
025 2ن 00 05 86 
قن ننم ]أك نم خطارن ننم 


© يدعو الشاعر الله متوسلا بالنبي بأن يرزقه ولدا ذكرا . 


القصيدة الثالثة 


الله لا تراس يُقدى متكلت فته مولى دعوة خير يقدى ببريت 
زاكي عقلو ما يسب ولا بهذف ببروك ومدروك ضاري بالخطرات 


سمح الوجه سِْمَايْمُو” زين مرهقفا كاسح قلبوا عند ناسو بالخصلات 
ما هو شين مقبْخحُو قم مُختاطآ سف ححتى النور على حديثو في الكلمات 
مركب جَعْبَهُْ على جَعْبَمْ ثوققففا وجوف من كرشو مخروطة وخلات 
راشّقْ قدمو والمشّط مئو قاصفح2 ماشققش من اقدامو في العغسات 
قاصف فخضو والصّدر واسع واكتف20 قاوي جهد وما سقم سالم صحات 
ضرب السير ودرق معاه النفدات يملخ صبّاط عن زوج يخفف 
مولاهم ملاخ والشرك يمساعسف حتحتى نقول مع الرجال مخلفات 
يتحزم الصباح بعضلة يتقرض ف243 يكل يفطر من دقل صاف وحدات 
يشرب يروى من حليب نياق أخلف نيقل شنة*© علكتف فيها شربات 


يصنع بر””7 يزاودو بيه يوعف66 ولا يزود في عشاه يعود يبات 


اذا يمشي خطوتو فيها ييسرف سيرة يوم يديرها في اربع ساعات 


يقدالي ببريتي خط مشن رف فيها بسم الله وحمد لله وصلات 


سطر مسامي سطر ملاهم يعرف زايدها تعراق في بعض النونات 


2 سماته: سيمتهم في وجوههم من أثر السجود 
- قربة. 

655 ر الاكل: غويل 

656 ر_ ياكل 


يقراها عارف ومن لا هو يعرف 
كاف الرخمة قمعتو#)تعلى وجبات 
الباب وسن البا واهل الشارف 
الخرشة وجبال حواص الشايهيف 
حجر الملح وزيد بسطام:ة659 ردف 
قعيقع وجبال بن علية الغفارف 661 
هذا حد بلادنا فيها تعس رف 
قوللهم من وحشكم عدت مهجف 66 
باقي ناس بلادنا عني تعضف 
ابقى يا مرسول في الجلفة موقف 


اتقولو في دولتك راني نسخف 


وزينة في تلها عدت مصي 

عاد عيالي في الحصايد ويتكت ف 
كان الفدق انتاعنا فيه تعوف66 
الدنيا من عادها تقدى تيدف 
التراس يجيب الاخبار يشطف”67 
الله لا شيهان بالسير موالف 
اللي ما يعيني عمرو ما يزخنف67 


كنيتو طيار بجناح يرقف رف 


معناه سلام حلة وت لادات”657 
شجرة والحجرة جبال مع الوطيات 
وامسلم عن ناسهم حي ومن مات 
وكريرش وحوايز*”7 امة البكرات 
كاف الرخمة قمعتو"© تعلى وجبات 
بايزيد مع القناجي””” المعلمات 
ومسلم عنهم نواحي في الجهات 
كل ليلة نا في منامي ثم نزبات 
وين مع الدنيا شهادة في الممات 
غن شق" ريخم شسحسات 
غير نكافي في ضيافي باللقتفات 
غير نلقط في حصايد بالمعزات665 
بعد ماكانو نسايا محجوبت 
كانت ناهي عن بلادي صيافات 
بعد ما تزهى تولي بالحسصرات 
يبطن خبرو ما يفك من النمتات 
كثر الخطرة والقرازي*© والحركات 
تايقطع خف الشطارة في البهزات 


ولا برق اذا خطف بعض الرعدات 


بابور على بحور يهلكوه رياح تزف 
كروسة دخان على العاقب تغفلف 


ومهول فصل الشتا والبحري صات”67 
قرد رصاص يتعلوه اربع فحمات 


657 ر الحل والترحال 


© قريقات: تركها ابن علية حمل جبالا ورماها بعيدا. 
5 - جبال بين مجدل وحاسي العش 

١ -امشتاق‎ 663 

64 
5 


“ - سي بالقاسم راينو بشاقا سي محمد وابنه محمد (المعلبة) 
© شخص بقي عنده في الصيف راعي (بالمعزات) 

6" يجمع في القمح 

نك - يسرع ١‏ 

8 الغزوات 

07 

7 البحري صات: الرياح اشتدت 


ماكر وزاك ومن بترن البدد مكلستتت 
كامل ندور العام برباطو يعلف 
صافي علفو من قبار العبد اندسف 
ما يعلفش شعير يرقاق مسفسف 


شرابو يسقوه من وادي زففزف 


غير سويعة في الهوا والكلمة جات 
وعبارو في الليل واعبارو صبحات 
فزع لفكي شا عدا عسستر اك 
ول يوونش من قدين تفاع افببشلات 
و السيالة بساهة الو لس جنات 


ككذر ولاك ودصن اللانمحتات 
العقوة والضبيع يتقوة بالم جف 
شاعر واعر سيسو منو خاف 
مسرفد في الطول ماهوش قاصف 
عرد راسو والظهر منو قامصف 
ومسمر من الاربعة صانع يعرف 
ووننامك كاتس ان نك اتيك 
وجلالو قربي وهو فيه ملفف 
يصلح سرج عليه لا كان مرفرف 
أفشيات اديوه عنام ملك نهف 
ارقاو فكودة الحا وين سيف 
عنوا نخطر شور ناسي متكيف 
من وزينة نقسم الليلة اتنحصطف 
لامجك السية يي سجرن 
نريب على الواد بيا يتوهال ف 
واد الوحش271 ندهمو فيه انعاعف 
على الوسراية زدت للغرب نساعف 
نجبا من كل مرقب النشغنسوف 


ولا خلعوا كرعيه بحديد الكعبات 
والف بالتحمام جلدوه م ات 
انحذر بالاك من بعض الطيحات 
مشنوق الرقبة وكبرت وتعدتنات 
جرد ساقو واللحم التقفاسات 
قد الحافر روم عليه الفف ردات 
ما تلطمش الدم وتروم الضربات 
ومقطي عالشمس ورياح ومطرات 
ربطة معذر في الربيع على سيلات 
والطرحة تعجب من ألوان القطسات 
تركيبة واشبورو تماق الخصلات 
فيه الغايب يعجب انتاع الخظرات 
قبل بيان الحال قدام النيحمات 
ذي قطاعة خوف ومقبة وخلات 


عالرشايقة نلجمو ثم وانبتات 


62 


لن تبقى عن الايسرة كيفان وكات””6 
تلقن كشي دابها باك ديات 
يصدر شور المعاذر قالو يات 


يذكر في الرحلة يمجرد ويخالف67 امثالب انبل الرحلة للرفدات 


6 بين الرشايقة والشلالة 

2 شايق: مشتاق 

لك 1 ابن جبال المقسم 

المجاريد: الثياق والمخاليل التي لم يحمل عليها من قبل. والمخاليف: الثياق. 


67 ماه : تتدادف 


ومجاريد سنون” 
مراحيل تجي على اهداف تريف 
طبعوهم باعلامهم فوق المعطف 
بالنعمان على عطيل مزخ رف 
العقد على شاوهم سار مسش ف 
ويجي ذاك العقد ليلة متسس رف 
ينزل ذاك العقد للنجع يتقلف"”67 
يرفد صابح على العناصر يصرف 
حط كريرش كي ترقع اال ف 
ةن الحوك عط يوا تمن كسيف 
حواس في طاقين يبان وقف 
ويجي داير للمقاسم يتخنرف 
الايسر منهم عالصواقع”27 حط اهدف 
الايمن منهم ساق عمد ماثة ا 
زاد لزالش يرتعو ما هو خاهيسف 
ناس تحب القرب لهواه تراهيفف 
اهل حصن زينين عودات الخايف 
هم روبة عرشهم ياامن تعطرف 
من دولة الاجداد خلاه خراي ف650 
خليفي واحرار هما قرب االزف 
دراجي واولاد ماضي وامطارف 
هذي قع ذراعهم عنها حالف 
ماني نكذب في كلامي ونووم ف 
سال الحضنة يوم عبد الله الاسشنف 
صارت قص في البحيرة للساالف 


5 - الثياق الصغيرة التي لم تلد بعد 
6 - يأمره بالمشي رويدا. 

7" - عشب الأرض في الربيع. 

8 وادي القصب دير الهيد (بلاد). 
0 _ حتوف 

6530 - خريفات (حكايات) 


وابكاري والحوش ولقاح وخلفات 
واعداوة وجحاف ومعاهم حومات 
والرنة في الراس واتناقر دودات 
زادوهم بياض كتان وقطعات 
قومان تلعب وفرسان وعلف ات 
ترعاهم عيني ونفسي ثم تقفندات 
يتحدث على الميز ويحطو رحبات 
يسرفد فوق الزبارة جا ح اوزات 
من غرب ومن شرق ميزها جيهات 
ويمشي الازواج يزيد مقامات 
يلقاها في الخصم”” لكان قلدلات 
يتلقى بالمال واللي كان ي يبات 
راب على حتوف”” عشى ثم بات 
حتى عشى في القصيعة لقنيات (مكان) 
بنائحة ماقو اهن :رز قوسا وسياوات 
07 ات 0 
واهل سروج من الذهب تسوا الحيات 
هما ضد الترك قياد وباهيات 
كن هذا الحيل 3ان على الاملكدواة 
أهل مجانة والسوامع وحم الات 
واشعيب وعمور ومعاه عجالات 
لامن طاق لحربهم يعطي الجزيات 
سول قاع اهل النواحي والجيهات 
وزالفل التدرين لزه مكار التفسعات 


من يقلب من دارهم في اعقابو صف 
في يوم البيرين كي يوم الموققفف 
صف لعبد الله بيها متسس رف 
احنا نعرت الضياف لينااصطسف 
حشدت ياسر جات لعقاد تراهيف 
مافيناش ذليل لا من هو خايهي سف 
ذا مطروح وداك مضروب مدفدف 
ذا متقاشي طاح جا في الارض يسف 
ثمة طاح المير فاق الخارف !68 
بدزيري مضروب قرطاس ملفف 
فحت الكوب52 وجا ظز تبسنو 083 
وحتحات 
خلاوه فضلو لا من تبة 
اقليعة و الموت والقشل تخطف 


:. صبحت ترفد ناسو دارت موة هقف 
حطو عين غراب كلو جا صايف 
ما ندريش نخرج العرش نرف 


ما حنوش قلوبهم ربي 
يارب يا خالقي بي 1عخغسف 


يا رزاق القاوية واللي تضعف 


وانقحتي مق حيينة نهان التوقف 


581 زعيم من زعماء الحرب في التل. 
2 _ طاء 
3 طير 

مربي الطير (حتحات) 

57 جمع رحبة (بلاد) 


هم نطحة للعدو دهراء فات 
هن السو لهات اكه كت نات 
مستكثر قومانها دارت فزع ات 
انزوعو ونزوعنا قاع تلاؤفنات 
عاد انها الليل قيار وظلم نات 
ركب الريم وناضت اطراف الجيهات 
هذا دقة قايرة في جنبو سات 
واللي هربو خلاهم جاو قلتو-ء#ات 
بدزيري مضروب في الحين اقصب مات 
ضربة رامي تترك عظامو شنصطرات 
مزرق ضربو وتعلى وبياز684 
مقلوبة قومو وهربت واستنتمات 
خلاهم بالسيف رحبة”© واخلباوات 
خشت للكلخة وللتل تعس سس سدات 
مانطحو هلها احشوها ودوخسلات 
طلقوني لاهل الثنايا والطمع ات 
ولا يغنونا الغنيا بلازكقاة 
لطفك يا ربي عم المخلوقات 
سهل لي في الرزق في أيام الحياة 
طلقوني لاهل الثنايا والطشمع ات 


الله الله ياربي واغفر ذنبي 

حي عليم والعنت هك حت عالي المجحكجدرة 

النبي الهاشمي العربي ملاحصسبي الوزرا 

بالحمد بديت قيوااخني لفظلساني 
و صلاة كثيره 

تاكن أحمد ثاغخني نور الهدى المداني 

من جاب الحق و البشرى مداح طول زماني 


و سلام عليك بالكثرة 


الركب الزاير الهامل لياو امهطغعل 
ثقف انوصيك لا تعجل على اللارده كا مل ون 
علو هوني بخ الاشجيزة سلم على الشيخ لا تقفل 


زينب هي ابنة الشيخ محمد بن ابي القاسم الهاملي » وقد أخذت مكانه في رعاية الزاوية بعد وفاته سنة 1896 » حتى 


وافتها المنية سنة 1904. ينظر : صلاح مؤيد العقبي » الطرق الصوفية والزوايا بالجزائر / تاريخها ونشاطها , دار البراق 
» بيروت » 2002 » ص 382 . 


و على أهل الدار و العشرة 


المظطج الع ادل 
باقي دعوة اللي تعجل 
في ندب لك 
نشكر ونزيد و نمثل 


زينب وصيلها يزيان 
اها اشاتقن وكساك 
١ 1‏ 
احفظها ربنا الرحمن 


يا بنت الوالي الشايع 
كالبدر اللي جمل وطلع 
مكان سحاب وترقفع 


نور الإيمان ياسامع 


يا بنت الوالي الكامل 
الريم اللي يعود جذل 
حذري للناس ما يمهل 
مايامنش المتخة ! 
ديما في ادوارها عازل 


قل لو خديم ليك ارسل 
وهويريد يتوسمل 
وأقنه لكتيحسن: 
في زينب زينة النظرة 
شريفة عاشقة الايمان 
وعقلرزان 
احفظها عالي القدره 


على الشيطان منصوره 


نورو ساطلع 


ولى يسول 


يفلى الاقناش في الصحر |6855 


في الارض الخالية قفره*68 


7 المقصود الغزال الصغير الذي بدأ يشب . 

“" لا يأمن المتريّص به . 

7 دائما يفضل البقاء وحيدا » في الأرض القفر. 
”* يتحيّن الفرص ليقضي عليه » فإذا هويبتعد عنه . 


عندو بارود من دمد معتّر باليب و69 


ثلث لحمات لا زايد ب 


ورصاص كثير متعدد 
5 في قرطاين يتلتقد 0653 
السسسصيس توي 
يضرب عن شوفة النظره 
قلب الصيّاد بالحذره695 


ماهوش واحد 
1 


هذا الشواة اما يتتكنية 


عن شكر السيده غافل ولبنت الشيخ نتتول 
نشكر وانزيد ونمثفل بكره حجله”” خيار البل 
في ذود”© كثير ومخول تفقسلاي الكل 
ما عقلوهاش ما تنقفل ولا تحوات للخظفرةة6 


بجنابيبها699 0 زوج اعقل 100 


نشكر وانزيد نمجيطد 


51 


فضة او 


يمان 


وتخاف الله جد بيد 


بالترك و قاصده لخرى 


عروج اطباع للبكرة 


في زينب يا اللي ما عد 
ول القَابٍ 


و السرج اجديد و احديد 
لآلا هي خير يا سيد 
بصلاة ركوع وتسجد 
للدنيا الفانية تز هد 


تاناها و ادهاتظوة 


طولك يا زينب القانح !"7 نخله عن سد ما تو فج 


"2 دمّد : منطقة في مدينة مسعد ( الجلفة) » اشتهرت بصنع البارود. 

2 يقصد ربما أصابع الصياد الثلاثة التي تضغط على الزناد . 

بمعنى أن الرصاص من أنواع كثيرة» ,أنه موضوع في قرطاس . 

سوري: بندقية من نوع فرنسي- فاقة في القد: متفوقة في قدرتها على التسديد الى الهدف- ليس تزوّد: لا تبتعد 
عن هدفها . 

75 أي أن كل ما ينشده قلب الصياد هو أن يصطاد هذا الغزال » لذا فهو حذر لآلا يتنبّه الغزال لذلك. 
696 لكل ما 

”* الذود : مجموعة من الجمال . 

6028 الذي يوضع لو الناقة 5 

7 الوبر الذي يترك في جانبي الناقة 

7 ثني رجلي الناقة حين جلوسها . 


جانافي ميحد 
صاري في بحور يتماوج 
عنق من فريستك خارج 
و الوجه عليه نور العمج 
و القشوة قا حليب انعج 
الفم نظيف و مفقلج 
خط مخ وج 
مهوش مريض و مفلوج 
علك و عفصة معاهم زج 
عين الشراد يفلى الففج 
و الخد انوار ورد اخرج 
دما نحروه يوم الحج 
مالود- دج 
او ال كسح 
جير مرهعج 
و الاعلى براج للكفره 


هلكها ريح تترصوج 
ماهوش اع وج 
و الثيث حرير و مبرج 
ماهوش أرم دج 
جافيزجبج 
والحاجب نون تتعوج 
جات في علوان من خارج 
5 در ج702 
ميدادو زين ممتزج 
و العين التوت أكحل اترج 
الريم مع امو سايج " 
وقت ان ؛ . 104 
والبدن الشاش واتخرج 
شقل ابريكة المتصرج 
غطى الكيفان زاد الففج 
عن ظهر قباب متبهج 
هذا المثال جا خارج 


7 


عند اهل السر يا حضره 


5-52 


والزاير ليه خير ادرج 
للجثة الناعمة ب يلج 
اذا يسدل يستذنعهج 
والعين بشوفها يغندج 


ثبّت كرعيك لا تزانلج 


ما تتراخى ولا تعجز 
عز المسكين والأحوج 
ربيمو فرج 
في الدنيا قاع ما يعتج 
والعقل احصاه لا يخرج 
اانا كر ال يتن : 
في الفشية جات فى وعردة 


71" القانج : نوع من الورد طويل الساق. 

2 عرقها : كتبها بعناية - قلمو درّج : أي أن قلمه قد درج على الكتابة . 
9 الشراد : الغزال - سايج : سكن الصحاري . 

4 عسلج : تطلق على النبات حين تكثر أوراقه . 


قولي عن مايح الثشده 
والثيث حرير يستى 
على المنكب زاد تهوى 
زاد على ثلوج في بردا 
جير على قباب كي يهدى 
والخد عقيق والوردا 
الاعضاد سيوف مبروده 
وعلى البنات مرفوده 
وقليل هزاف العنسطةة 
تكسبها قا اهل الجوده 
ناف المكال نتيتحان 
وليه الله مسعصوده 


تعبد في الله بالج ده 


زينب ويا السامععه 
بالحقيقة وشريعه 
بنت الغوث الجامعه 
أذ فقي تمجه 
وظئي فيه قاطعه 
يطلب ربي الساميعا 
في رحمتو الواسمعه 
يعطيني نور لامععه 
طلبة واخوان خاشئعه 


واللي عديان ترجع 


زينب زينة الندربه 


زينب في الزين مقدوده 
من ريش انعام في وهده””” 
والبدن نظيف وتعتى 
كاغط ممحور في يذا 
والعين سابقة سمودا 
تمان لأيعة الع ددا 
زينب في كلآامها نبدا 
ونمثل كانهي ع وده 
والسرج جديد والب 3ه”” 
وحدايد بيض وق اده 
بكره في ذود مج روده 7077 
وشريفة خير يا عمده 


تعشق الاوراد والحمضره 
بذكر خشوع والسجصبره 


تعبد في الله طائعه 
تسعى في الخير سريعه 
من يهرب ليه مانعه 
فقير الدين جاه 
تدخل الاسلام جامعه 
واناي فيه طامسعه 
ويعمّر لي الجامععه 
علم وقرآن والذككر 
0١9‏ الكت ' 


واللي على الدين مجذوبه 


20 الثيث : لد : 
البدّه : الطرحة . 


77 بكرة : الناقة البيضاء . 


نا نطلب فيك ذي الطلبه 
وادعيلي بوك بالغصبه 

واشياخو قاع بالنوبه 
والشيخ الساكن الحطيبه 

ابوك 1 شح 

بجاه النبي ومن نبا 

ولد يكون بالقربه 
ويطلب الخالق الرب 

يرحم الاخوان والطلبه 
والوالدين والقرربه 


مانرى هول لازفره 


ذوية فاظمه الزاهزه 


تح الحجي سه 
هو القلب هه 


والاوليا النجبا والنقبا 


لاك ولبوك ذي الهربه 


الوا 


ما ك/ 0285017051635 ظاإؤيم جلك فلع ج5518 > تدغ ده 

ولع جد <١‏ مقط ) فنا 206 07 2/6 6 > 3 الإرققان جم" 15 

نكن 3ه 5 250 380/02 » جل ججةة نامج 2 201 : 
مر :669 د دقاةفه 35 ع1 29 مم8 5 805 


مس م اه 
02 


نم96 3 لقف لخد د 305032 848 _ 


9 44-- 


ع0 2 ا( 260 : 
موأجة/ 152ل م أموعوط ‏ لولهقعكقق هلك ر ملظ 


ع3 ١3‏ 0 جطظفكم8 2 31 جاالط ونلل»ة 1 معت "7 


قصيدة سلاك المغبون””” 
سلاك المغبون من أرض القفار ‏ قادر كل غريب لبلادو تديه 
فرج يا ربي على من ضاقت بيه 
سلكني ما بين سد و سد احجار ‏ والمغبون يشوف لو كان بعينيه 


5 أخذنا الترجمة عن حفيد الشاعر السيد قماشة الشيخ المولود سنة 1923 في بوعلام البيض ٠‏ فلاح وعامل يومي مجاهد » 
وقد حفظ على أبيه لخضر ( - 1947 ) شعر جده بلخير وتفاصيل حياته . تاريخ اللقاء 2005-06-15 ببيته في عين كرمس 


تيارت 
7 الراوي حفيد الشاعر محمد بلخير » السيد : بوقماشة الشيخ . 


10 


سلكني من ضيق العدو والتزيار 
سلاآك ابراهيم من لهفات النار 
رزقك وامرك ما اعلمنا ليه خيار 
العبد الشيقيف مالم كلاه الاطوو ان 
ما عندي طاقه و لا بيدي مقدار 
الطيب لك لي ران مججد 1 
يعز المذلول و يذل المقدذدار 
سلكني ما بين الاظفار و الاشنفار 
اهل الخير بلا جيل و لا تهفخفار 


وارضي عنه بوه "بن عبد الجبار' 


ملكنيا عالق من هذا الجتجكان 
ويولي عندي الحبس ألا تقكقار 
ونشره في صحوتي و انجوع احرار 
من عند المحبوب ما جاني بثقار 
مولى سبع اقباب مركع الزيار 
مابي شي الحبس بي عيب و عار 
محمد بلخير عبد بللاآتددصسص رار 
حارم نومي ما يلوح على الأبصار 
باكمزام على ماطف الاتجران 
يا حسراه رفاقتي واحنا هيار 
ياحسراه على ملاعب في الاقوار 
جراحين الخيل بشبور التدمطار 
ذا كموو امت تاها لمجا 
يا حسراه منين كان الشط اعبار 
يا حسراه على نقار قبال تقار 
يجي يوم حلو ويوم قبالو حار 
أمر الله اقريب و يدور المثشوار 


7 ويصبح عندي السجن مجرد ذكرى .. 


قادر تبني الريح والكاف توطيه 
جا الحمام و العنكبوت سداوًا عليه 
بردا وسلام حاجه ما تاذنه 
قادر تفني الحي و الميت تحييه 
و ظن عليك بلا طبيب انتا تبريه 
هم الحبس و زاد هم الضر عليه 
و الشكوى للي خلقني لا غيريه 
وينزل من كان مرفوع بجنحيه 
وتاتي بشبوب عز الايدريه 


كي ولد براهيم محمد نجيه 


1 بولاده و جماعته ربي لاهببه 


حبس الرومي لا تخلي مسلم فيه 
وطن العز نجيه و الذل نخليه"'!” 
وانشوف احباب أهل النيف أماليه 
عجّل يا ربي يجيني ولا نجيه 
مولى السر الظاهر علي رضيه 
يفولا هذا بشيخة واسمح نه 
نحسب سيدي الشيخ ليا و انا ليه 
في محبوب خواطري واش مضنيه 
من لي غاب رفيقهم ما حاروا فيه 
واثرن درك الناس غير انا نبغيه 
مشليه منآ و مشليّه منهيه 
ولبوس الهمة المجبود يواتيه 
والمغلوب يفوت حقو ويخلييه 
كذا من قبطان باعلامو طاويه 
كان العز الآ من البيئض والهيه 
ويجي يوم عدو وآخر نزهوا فيه 


ربي قال الضانة عبدي عبدي نوفيه 


أسنوا الأيام و الف ك اذا دار 
نرجو نوبتنا ونتبدل الأعسسصار 
بجاه الرسول و العشرة الأبرار 
في السابق داني أرميت عليك العار 
اغفر ياغفار لأمة المخاسار 
يا مولاي يا كريم ويا ستار 
سلكني من عار ذيك و ذا اللدار 
اغفر يا غفار لجميع الحضسار 


بين الكاف و النون شان الله يقضيه 
بجاه الرسول محمد وابنيه 
بوبكر صديق و المص دق بيه 
و انراعي للجار الأمين سكني فيه 
والعبد اذا تاب تاب الله عليه 
استر عيبي نا اعلم لي واحد بيه 
في ذنب كبير ياسر ما نحصيه 


لو كترم اعم 
5 كو 752 ر برقق) 555 غم 01835 عانوظ فم 2 زق0 دذهنا ؤاد0 
واج قا نا قط 58 ذا ج2932 تاجقط ا تقمة جا ؟ . و 0©89 دين 5 | 
مها وتتغمتة ر . جوز تقاقل/ 5 يفنت وامترغة )فج 66 افق 
م09308 نهج80/ 8805852 2 5د 66205 2 تلط تك م تجن ذاظامة ! 
ا ا ة 
:098 575 7 8272 جو 1342 اممؤوع 6 71923 اعلا عام م 
ءا 1708/077#البلم 2 552ل 1 اق ر 1339+ متوع6 6 1920 712 


القصيدة 2 


7١‏ أخذنا هذه الترجمة من السيد مصطفى حران ٠»‏ التي أخذها بدوره من أحد أقرباء الشاعر » وهو السيد : الحرمة أحمد بن 
عباس من بريان . 

2 علي التعاس وعد القادر زياني ٠»‏ تنبيه الأحفاد بمناقب الأجداد . ص 24 . 

الزاري ااعتطنو يذو ان » إطار مزايق تمحيرؤة النقافة كن الأعراط» اأكذنا مقة القضنيذة في بيته بالأغواط » بتاريخ : 20 
-2004-01. 


بالدخ ل لآ جذ - 5-3-7 : 


ايلضنة شيع واساة اي 


قالت راك من وليداتني 


قالت لي بنت القريشي 
زين الزهرة ماريتوشي 

فت عند يبد لقنلاب 
كل آخر عانس مكروسة 
بهروني مخلوع وفاجبع 


نور على فاطيمة يسمطلع 


بنت الرسول ادات عقلي 


راني في القشوة نستعجب 


لا لادم مُعاه الراهيب 


لملاك حواجب جروهم 


4 عاشي : بمعنى افخر . 


. 7 5 35 3 اعة بوهها 


5 5 0 جائذ : لمبات 5 


نار غذابك نطفيها 


امدح و افرح بيًا عاشي1” 


للفحجاها ف فيدوان تسح 


ماخلقوا في زين انواجع 


مصباح على جبهتها 


رب ييهديهاترجع لي 


للة 5 5 3 أكحل مدك 


با ليب رمت لني 


5 1 
برق طلع وسط سحايب16” 


من امماتو كي لحلبوها 


خضر أسود بالك توهّم 


7 الغطسة : يقصد بعد أن استغرق في النوم » رآها في المنام » وقد رىها في جماعة من النساء . 


6 القشوة : ضياء الشعر . 


لرماق أهذوف اقطوهم 
و أسنانك يا صف المببسم 
خير من التبر الله أعلم 
عنق الزهرة زين أمركب 


تقلت فو 3 


بدد نك ثلج وشاش كمية 


7 


جمار أحمر وبيه الماء 


يك الع يا م 


خلااخيل ردوف ترذس 


ياإلي ألبسة المذكقاورة 


-_. [ى د 6 رة 


شكيتلها دارت بيبا 


والي يشكر ذيك البيببة 


6 فى اهل ال 5 ار الزيذ .4 


7" التبر : الذهب . 


5 شبه اصابعها في استقامتها بالأقلام . 


59 إنها ت كح |القتن> : 


ترهب من حقق فيها 


وجهك والخرطوم مسقم 


تبروري رعدو ويتكلم 


لايمثئكل حاشاهق77 


رايت باشة قومو تلعب 


طايب تاقت جرا نخلها 


وأصباعك ترهاف قلوم:7158 


وصوارات في ذرعتها 


دارت دور أبيض باخضورة 


والحرياةأمع اها 


3 0 3 في ذيلك و ذية 


بت سير كن عريرفيتا 


غدوة بوه أ بشْة في 719 


من حوض الطاهر تسقينا 


شكر الدنيا غير خسارة 


كان أب : .ميك ف 


كي توصل أهل البيت أوقف 


البيضاوي ثاني للف 


هل | ٠.‏ .4 ىك أذ .ام ١‏ 


كيما ظنوا فيها يلتقما 


لحسن واحسين اعمدة 


فرض علينالا تتعدا 


من جد للجد أهل الكبرة 


من عداهم سهم الحقرة 


ياربالعزة سبحانك 


وأفتحلي في وجهي بابك 


ياربيبلغ م رادي 


يحيل القارئ إلى تفسير الخازن للقرآن الكريم . 


. يقصد تفسير البيضاوي‎ 2١ 


فصن واعلحي رجلها 


تمدح فاطيمة الصبارة 


55-5 


أبلا ننك أتحط أو ترف 


سورة لحزاب أقراههفا 


في الخازن فسر و أعرف 777 


الروعييلة كصدووو ا تسصيدي 2 


#فححث فناظ 5 نطقما 


عن شبساكتي ارنسيييهاً 


ليهم تاني بالمودة 
قربةللهادي مهيا 


ذرية فاطيمة الزهرة 


جاسعاج ا مها 


وحوايجناتقضيها 


عطف عني بنت الهادي 


لحسن و الحسين أسيادي 


إذاخسات الطفكة التنتميحة 
نبرى من دايا نتفاججبا 
والطانتنية تنك حونو 
0 252 
أسم أحمد ولد الحر متتنة 


بالجنةالخط 0 نيني 


عندك لاا تهديني حاير 


نبغيك أترشي عديانو 


لااتونديي لمعيه تال تحصييزة 


ام ١‏ 5 ف مانتكقها 
وم انفد واعن ليه 


تا فنا 


هذاالنطفة تحبيها 


لله روفوا عن شاعركم 


شحئ الدشينا تازركويتها 


كي الناس اللي عليكم غنوا 


مايخفوكش بالبصيرة 


نحناء السادات التسم رشح 


رجي سي فاب 5 


ماحسبوني ما عرفوني 


انااشي خي عبد القادر 


يجعل عدياني في نادر 


2 ابن خيرة : عبد القادر الجيلاني . 


عديان أحمد يطلو برمة 


وأحيينيأنانحصدها 
: لسبي غاي ماهو دوني 


متوجدلي لنشة | هبي 122 


حاميني في الندهه بادر 


قومأه لاله تدرسها 
وأرفعهمكمارفعوني 


بألف صلاة على محمد 


القصيدة الثانية723 


طلبتك يالله بلاق رآن 


ببس كاله و الفتيحة 


بال عمران و اللي يوحى 
بالمائدة وسورة الأنخام 
إهدين ا لصلاح القدام 
ألطف بينا بحرمة الاعراف 
بالتوبة زيد قلبي تناف 
بحرمة هود بعد يوسمف 
حررني في نهر الموقف 


بحرمة الستين اللي في سئوارو 
بجاه محمد و العشرة أنصاروا 
ابحرمة البقرة ذنبي يتمحى 
بالنساء داوي قلبي من اجراحوا 
يا لهي داوي قلبي من الأسقام 
توب عناكالي حجوا و زاروا 
الاافال نهرر أنموت ما نخاف 
بجاه يونس من القرعة اختارو 
برع دي و الخليل أنت اللي تعف 
من أهوالوا فيه إيشيبوا أصغاروا 


أتغيشابالرسول أبي فاطيمة 


3 الراوي مصطفى حران ٠‏ إطار سابق بمديرية الثقافة في الأغواط » أخذنا منه القصيدة في بيته بالأغواط » بتاريخ : 20 


.2004-01- 


هوالشفهي ع فلقيامة 
يشلفعفينا بجه النحلي 
فى خويحة القازيرى تسمل 
يا مولانابحرمة سبحان 


بالكهف أتجيبلي غالي الثشان 


بمريامة و سورةطله 
بجاه البيت و اللي فيها 
يقد أفلح هيو التتسحونز 
بتتبارك نزهها بالحور 


نتوسل ليك بالنملي و لا قصاص 
و أنصرنا على بليس الوسواس 
جيتك باروم وأهل القنوت 
جيتك بجاه سورة لمان 
نجينا عن طريق الشيطان 
جيتك بجاه سورة لزاب 
و أغفرلي في نهار الحسصساب 
بحرمة سابة وحرمة فاميهير 
تجينااين أخذع كل كبكو 
بليقطيني و سورة داوود 
بالشر أوجوهم ديما.س ود 


جيتلك بهجياهه سورة غافير 


أحنا ضيافوا جيناه ألباب داروا 
أناأو جمع أخواني لسلام وأهلي 
من أعشق في مدحو يمحي أوزاروا 
دير توحيدك في قلبي مع اللسان 
أخيار خلق الله خلقوا من أنواروا 
سورة اقترب و الحج بعددها 
بحرمة المدينة و اللي أجواروا 
دير نوراك في قبري بين القبور 
سورة الشعرا هي أففاروا 
يالله صفي ذهبي من النحاس 
لا تعذبنا يا ربي بنبرو 
انزيل على مول البيت عاروا 
سورة السجدة تجعلهالي أضمان 
ياللمولا تحضنا من أشراروا 
يالعاالي حرر قبري مالعذاب 
في أحرم طه ننجوا من أشراروا 
أبجهه ياسين أبحط عنا كل خير 
من أحسدنا ربي تعمي أبصاروا 
حرم لة الزومارة عدينا أيهود 
ذا المضبسع هذا مكشو عاروا 


أبجاه فصل ت تغفر ذنبي أكثير 


حرمة شورة أعطيني تحرير 
حن أعلينا أبجاه الأزنخ روف 
بلجثيات نمنع لااإخخ ‏ وف 
فيها مذكور باب الشراف 
نتوسل ليك بالحج رات 
الطوري و النجمي و أغتربات 
بالوقعات فالكون أشوح ححصيع 
بالحديدي وقد سماييع 
من بعد سورة الممتحيطسن 
بعد الجمعة المنافهن 
الف ويا ناذا ار سيم 
نور قبري بيب اه التحريم 
سورة الملك بيه مضخم ون 
بجاه الحافة عليا ع ون 
جيناك بالسورة أنبي تن وح 
طيبلي ريحتي مسك أيفوح 
بالمزمير و المدثيت ‏ _لمى 
وسع قبري بجاه البشيير 
بهلتي على الإند ان 
أدخلت أيعامة يا نخدت دان 


لوبق يك وناو اس سنا 


دلني بالسمعح اد وين داروا 
سورة الدخان أشرح صدري أنشوف 
أعلى بليس أنصرني نخطي أعثاروا 
فؤراة افقال راتشع نا تكاف 
أنبي و أهلوا و أصحابوا أنصاروا 
يالله بالقاف مع الأري ات 
بالرحم ن أذنوبي تمحي أسطاروا 
بعد موتي تلقى في قبري أربيع 
الحشري تسقينا ربي من أمطاروا 
يالقادر بالمص ف تتكونلي معين 
عطف أحم د يسقينا من أبحاروا 
وس ع .لحدي بالطلاق يا كريم 
أبحرمة المولى تسقينا أمطاروا 
أتجادل عليا في قبري أبجاه النون 
هِي و شع سال سائل غنا أيدانوا 
جاه قولو حي سهلي أل روح 
بشهب«دَةليا لملاك شاروا 
سورة القيامة ننفرش الحر يمر 
أنج ور أجنانوا ناكل من أثماروا 
حرمت المرسلات أنطوع أزمان 
تقهر عليناذ العديان جاروا 


جاه سه تصلحلي التليات 


سياتي دير هملي حسغ أت 


6 2. 


بالكويرات ننجا خفي 
جاه سورة الممطلب ا س سف 
بجاه السماء وأنثكقت 
تاقري ل وا اي 
الغاشيات:و.أهل التسب 7 حم 
عشيت بسورة الب ل دك 
بالصحى لاتخيب قصدي 
أبهاه اللحححيق أن | سمس ححي 
بالكرات و خداعي ا اعنام سي 
لم يكن والزئل ل ل لزلات 
بالهاكد: في أنها الف وات 
أستجبلي ياه بددع وات 
أبجاه الماعون أتهبي الكف ار 
الأسلام أطيور و الكفر أخجت ‏ سار 
بالكافف رون دمر لع داء 
بالفة 5 5 
كافلقي يع رحتين البح جح جح اهلق 
و أنصرنا عن إبليس الخغف _ اس 


ألفين صلاة و ألفين طلل-سلام 


عين ملكي اللأيمن يقلب أيصاروا 
داخل سورة لنفطظار يالطيهيسف 
ما أنطفف ما ننقص من أعباروا 
سورة البروج بالخوفف واعظفت 
نقلب اله واء ما طقنا أعفاروا 
دلني يا رربي لفعل الملييح 
بالفجري و اللي عبدوا في أفجاروا 
بالشمس و الليل تصلح أولادي 
أببسورة ألم نشرح أتسهلي أوعاروا 
با المي ركهم يريامع أفي 
بسورة القدر تفتحلي أقن دروا 
أبحرمت العاديات مع القارعات 
على الصراط أنطير مع أطياروا 
مان ابتظئنسا وشح تخلي يازا 
بس ور الكوثر أتخليلهم الدار 
شوكهم يتكدعمر يحف او أضفاروا 
بالنص ري تنص الناس اللي أمجاهدة 
قل هوالله بي د الكفار باروا 
تحفض مة محمد من كل باس 
أبجاه ربي و اللي عبدوا أذكاروا 


على الهادي محمد عالي المقام 


عظيم الجاه حرمة الاسم لام 


أصحابوا كافة و أهل البيت 


أقويدر راحتي كان أعيدٍ 
هو علي و هو روحي 
سيفو لظالمين أمسلاح سي 
كاه اعت لتر ب 
لملاك الخير بيه موه لاهيين 
صلتحي الله لهسم جاح 
قد الشجر وأسعف النخلة 
هذا التوسم ل لابن الحرمة 


و لسلام أتعمهم 3 سس تنه 


الكقوب أربعة جابوا أخباروا 
و أرضى على أعماموا و أولادهم كان أرضيت 
من ملكقغي من صغري في أشكاروا 
فحتو موسييو عسحتيئ هو أجؤارحي 
منجلوا لعدويعهيايحصس د أقماروا 
الأنبيا مجمولين مع الصالحي سن 
بنور محس د غازوا مع أنصاروا 
قد مسحاضبتت لمطتسان فئ الكلى 
قدما7بت فيهامنأاأكتغعاروا 
طالب الموانى يحسنلو الخاتعمة 


بجاه من طاف وا بالكعهبة أو زاروا 


+34 5055 زقظاة 
86 مطاعج الجا غ5 ذقنا ؟ عا وبل ا 1ك 
جتجة 2و١‏ 81012 رهاذد 3 32/ جل7<3/ ذز ن 7*1 55 فق 
لاوقاو 610:63 0695 غلا/ عمق دا زقان دنه ع كةو اننا 


عق جز مج ة 35ل رمشامصد 0301 يتقو المة 
اهمو ر6 الا كفجطا جارتح 8ج 6ت متاح 5 125 


القصيدة الأولى ( حيزية )777 


عزوني يا ملاح في رايس البنات 
سكنت تحت اللحود ناري مقديه 
ياخوتي نا ضرير بيمابي 
قلبي سافر مع الضامر حيزيه 


عبد الحميد حاجيات ( تقديم ) » حيزية لابن قيطون ٠‏ آمال ( عدد خاص بالشعر الملحون ) » ع 4 » نوفمبر-ديسمبر 
9 .» وزارة الأخبار » الجزائر » ص 90 . 

5 أحمد الأمين » قصة حيزية بين الحقيقة والخيال» ص 163 . 

5 المصدر : أحمد الأمين » قصة حيزية / بين الحقيقة والخيال » في : القصص والتاريخ / التمثيل الرمزي لحقب من 
تاريخ الجزائر » المركز الوطني لبحوث ما قبل التاريخ وعلم الإنسان والتاريخ » الجزائر » 2005 » ص181 إلى 198 . 


يا حسراه على قبيل 
كي نوار العطيل 


ماشفنفامن دلال 


راحت جدي الغزال 


اذا تمشي قبال 
اختي باي المحال 


كات العسضر مهناء 
طلبت ملقتةه 


يقسم طرف الحديد 


طلقك ممشوظ طاع 


حاجب فوق الالماح 


خذّك ورد الصباح 


والقومانن وراه 


كل واحد بهديه 


غير يومي بالييد 
والا الصمتسية72 


روات كفا729 


00000 130 
ونين بريه 


حربي في قرطاس731 


ةّ 0 122 
في يدين حربيه 


وقرنفل و ضصشطاح 
مثل الضوًايهة73 


7 العطيل : الأرض البور - النقضية : أيام من الربيع تتفتح فيها الأزهار . 


58 الصميه : الحجرة الصمّاء , 


”2 ممشوط: الشعر - كفاح : وكأن العطر يتدقق من أثر رائحة شعرها . 
57 الالماح : العينان . وشبّه الحاجب بحرف النون المكتوب في رسالة . 


21 قرد رصاص : حبة رصاص . 
2 سوري : من نوع فرنسي . 
3 ساح : تدقق . 


الفم مثيل عاج 
ريقك سي التعصاج 


شوف الرقبة خيار 
جعبة ب لار 


ندر اف يل اأوحاء 
من تقح السمسقام 


بدنك كاغط ببان 


والاارههدان 


طلقت بثرور مال 
على جوف الدلال 


شوف السيقان 


في بازر حاطين 
واحنا مبسوطين 


نصبّح في النغزال 


نصبّح في الزين743 


في خير الدنيا 


نسرش أ ا 


4 المضحك لعَاجٍ : أسنانها تبرق ( تلعج بمعنى تبرق ) . 


5 الريق كحليب الغنم . 


“* الجمّار: قلب النخلة » لبّها » وهو أبيض . 


7 البلار : البلور أو الزجاج - العواقد : جمع عقد » يوضع في الرقبة . 


8 الكاغط : الورق الأبيض . 
7 والا : بمعنى أو - رهدان : ثلج . 


1 بثرور : حزام ملوؤن يصنع من الصوف وتتمنطق به المرأة للتجميل . 
ا خلاخل : جمع خلخال » تضعه المرأة في رجليها للزبنة - فتان : فتنة لمن يراه »ويسمع صوته . 
2 تسمع صوت ارتطام الخلخال بالخلخال في رجليها - الريحيّة : حذاء من جلد » لونه أحمر خاصّ بالمرأة . 
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بازر : اسم مكان - حاطين : مقيمون - نصبّح : أي أني أصبح على وجه حيزية الجميل . 


4 


كائي ساعي المال 


ين المعهيان 


56 جَ في المروج 
عقلي منها يروج 


في دز متصميف يس 


للصحرا قاصدين 


واجحاف : مغلقين 
الازرق بي يميل 


يناقو | ححاف الذلككن 


سيدي الاحسن قبال 


ومدوكال الجريد 


رغى شاو الصباح 


5 1 


بعد ان قطعوا االواد 


حطوا روس الضوال 


”نسرّش للفال : لا أسمع إلا ما يسرّني . 


5 الطؤايه : المرأة الأنيقة . 


جاوا مع الحنية 


في ساحة الارمال 


اين خجححسح حا دن 


متوا هاو اللتكاين 
بالهريمك قياس 


يدرق بي خ لاص 


ثرنيت امنيح 
حرفها السبيح 


فى واد التل نعيد 
رايست الفغيد 


في ذا الليلة وفات 


6 البسباس : اسم مكان . 


*” الازق في المرداس : حصانه في الساحة. 
5 يختفي بي الحصان بعيدا مثل الجان . 
الشطر الأول بمعنى أن حيزية طلت . 


ترمز و تلمح في كلامها . 
21 ضي الومآن : ضياء النجم . 


هو قناق المشية 


حطوا في البسبباس74*6 
باختي حيزية 


والازرق في المرداس 77 
07 


غير روحالية 
جوهر في الت 6 


ك . ١‏ الوم 71 


غير وحدها شعوته752 


قلعها في الميح 


دايم محضيه 


دار لها تسريح 
ربي مولا يا 


9 


حاطين سماط فريد 


ودعتني يا خويا 


عادت في الممات 


2 شعويّة : البعيدة عن مجموعة النخل » فتظهر لوحدها . 


ككلة الرشتتححات 


- ضميت ختي لصدري 


دمعةبسطرىي 


3 


امكن راسي اجذاب 


خطفت عقلي راح 


حطوها في اكفان 
زادتنئي ححع ان 


حاطوها في انعاش 
راني وليت باص 


في حومتها خراب 


حومتها بالحرير 


3 تمكن مني الجنون بعد موتها - الاعلاب : الربى. 


كاف : مرتفع - كدية : ربوة . 
7 حمان : الحمى - مخ احجابي " مرضت من مخي و من أحشائي . 
6 الاخراص : أقراط الأذن . 
7” باص : مجنون . 

” زيداقدح : قوس قزح - ضيق العشوية : شمص الأصيل . 
59 كمخة : قماش ناعم . 


ودعتني يا خويا 


على خدودي مجريا 


نجري في الاعلاب753 


من كاف وكدي غ754 


مصبوغة الالماح 
زادتني كد 3 


بنت عالي الثشان 


0000 فخ اشم 735 


مطيؤغة الاخراض 756 
واش لك كك بن 


52200 
سبتي طول الراية 


كنجم الكوكب 


138 3 : 3 | 0 . 


39 2 


وأثايا بعد هلكتني حيز يبؤ760 


من صافي الخرطوم 
في دار الد تيجا 


كثرت عني هموم 


ما عدتش نقوم 


ماتت موت الجهاد 


ميشومة الاأعضاد 
غابت على عينيا 0 


ياحفار القبور ناس وه النصون 77 
واأطيكة اكور على حيزية 


5 تأى بالكتقاب 
لا تطيحش التراب 


لوان تجي للعنغاد 
نذيها لز سناد 


وحروف الوههماب 


ننطح ثلث أ 5 ]ج763 


عن قوم العدية 


ماذ 5 3 : ناس 0220 للختت ان 


لو ان تجي لل ذراع تحلف ما تمشي ذراع 


ننظم صرصور قاع 7 000 بسمحيزية 
لن فنا 57 766 و الشهود علي 


0 يشير : الطفل الصغير . 

76 الشراد : الغزال . 

7 ترفق بها حين تدفنها . 

7 ثلث أعقاد : ثلاثون رجلا » و المعنى لو كانت القوة لدافغت عنها بالرصاص . 

4 المعة اقسم براس صاحبته العيون الناعسة لا أحسب حساب أي شخص ولو جائتني مئة من الفرسان . 
7 لو كان الأمر يحتاج إلى قوة لقابلت جيشا بأكمله . 


نفتن عنها اعوام 


رب العالميهيبمن 


نقل هه ني 


نصبر ان ناتيك 


ياختي انتب 1 
الازرق كيت لاح 76 


بعد أختي زاد راح وانصرف علي 

عودي في ذا التلول رعى كل خيول 

و اذا ولى الهول شاو المشيالئة 768 
ما يعمل ذا الحصان في حرب الميدان 
يخرج شاو القران أمظ كل كبح 17 


مالعب في الزنمول7””2 أعقاب المرحول 7١‏ 


واناعنه زهي ول بي مابي 
بعد أشهر ما يدوم عندي ذا الملجوم 
انهار ثلاثين يوم وراء حيزية72 


6 لو كان الأمر عنادا لأخذتها والشهود حاضرون . 


7" الحصان في حالة الجري أو السباق . 

8 هذا الحصان كان يرعى و يقود الخيول و إذا قامت الحرب تجده دائما في المقدمة . 
9 انه حصان أصيل لأن أمه أصيلة 

7 الزمول : ميادين السباق . 

!7 أعقاب المرحول : وراء راحلة حيزية و أسرتها . 


بعد اختي ما زاد 


صدو صد الوداع 


طاج اهن بدي صضبواع 


ربي جعل الحياة 


منهم روحي ففات 


نبكي بكي الفراق 
زادت قلبي فراق 


يا عيني وش بيك 
زهو الدنيا يديك 


زادت قلبي عذاب 


3 30 تحت الك اب 


سخفت بعد ان استوات 


القمر اللي يي ان 
جاه المسيي ان 


هذا درتو مثيأم ( 


ولشؤفي الاوهفادة7 


يحيا في الدنيا 


هو اختي قاع 


الأزرق مذاي*7 


وراهم المات 


الأنفين از ز 779 


كبكي العشساق 


كواشة )نححهنمنًا 


0 وت ب أت 
وقت الم : م76 
شعشع في رمضان 


طلب وداع الدنيا 


عن رايسة الجيل””7 


2 المعنى أن جواده مات بوراء أي حيزية بثلاثين يوما . 

5 أي صار في الحفر . 

24 أي سقظ:من يدي اللجام 3 لجام جواده. 

7 أي أنني خسرت الإثنين و كأن ذلك كان نقمة و إنتقاما مني . 

6 المقصود أنّها ماتت في عر شبابها وتألقها » فالشمس وقت الضحى تكون أشدّ ضياء . 


بنت احمد صيل 


هذا حكم الله 
ربي نزل قك سس ساة 


صبرني ياللاه 


حب الزينة اداه 


تسوى متين ع و د 


مائة ف رس زيد 


تسوى من الاإبل 
تسوى غابة نخيل 


تسوى خط الجريد 


تسوى بر العبيد 


تسوى عرب التلول 
مامشات القفول781 


تسوى الراحلايسن 
تسوى اللي حاطين 
تسوى كنوز ممال 


7 هذا اتخذته مثالا عن أجمل نساء جيلها . 


شايعه ذواد#)[غسهة77 
سيدي مو الجاه 
واد جز يس 


قلبي مات بده 


كصدت هصطلي 
من خيل الجويد 


غير الركبية 


8 مئة 3 شٍ ز 


عند الزاجية779 


كريب وبعهيد 


حورضة الت 10 


ف ادر وى الذهول 


7 


ولاق قي رسكن 
عادوا حمضرية 


بهية الانتب الة78 


5 شايعه : مشهورة - ذواديّة : قبيلتها الذواودة من فروع بني هلال . 
7 بمعنى سكان الزاب الذين يملكون النخيل 
7 ربما يقصد بر العبيد أي إفريقيا السوداء بأكملها 


51 القفول جمع قافلة . 
2 ثنية : طريق . 
3 بهية الأنجال : جميلة العينين. 


واذاقآت ق لال زيد البلديبسة 784 


تسوى اللي في البحور وبلاد الحض ور 
أعقب جبل عمور7 وأصفى غرداية 
تسوى تسوى مزاب وسواحل االزاب 
حاشا ناس القباب758 حاشا الأوليي اء 
تسوى خيل الشلييل ونجمة شاو االيل 
هذا قليل تيبل في ختي طب دواي 
نستغفر الجليلل وهنا الفابتحيل 7 
يغفر للي يعييد سيدي مولاي 

منها راح الغرام ماغادكن يشي سا 

عزون نا سحجاتم فيرايسن الأزيحاء 71 
سكنة دار الضلام ذيك الباقج#بة 
عزوني يااصغار في عارم!” الأوكار 


أضف إلى ذلك من سكن في البلد أي في القرية . 
75 النجوع : نجع : قبيلة  .‏ - 1 
الحضور : أي الحضر » سكان المدينة. 

7 جبل جنوب مدينة الأغواط. 

8 ناس القباب : الأضرحة أي قبور الأولياء. 

759 القليل : الضعيف 

7 الأريام : جمع رثم : الغزال . 

791 عارم : أنقى الطير 1 


ماخلات في الدار 


عزوني يا رصال 


داروا عنها حيال 


عزوني يا حباب 
مااكيوها الديكات 


بيدي درت الوشام 


مه ام 


أزرق عنق الحمام 
مقدود بلا 08 502 


درته بين النهود 


فوق سوار الزنود 


حتى في الساق زيد 
ما قديته باليد 


كي يتفكر اسم حساك 


اغفرلي يا حنين 


لاضع رين 


في زنود الطوايا 


مافيهش تلطضام 


نزّلته مقادود 


درت وشام جديد 


ذا حال الدذنيا 


ما عادش يلقاك 


تديه اغماهي 796 


أنا و الاجمعين 


به الطواهية 


2 يقصد القبر ما زال جديدا . 
5 يشبه حيزية بفرس ذياب البطل الهلالي . 
0 ام حزام : صاحبة الحزام . 0 900 
بمعنى الوشم رسمته بيدي بدون قلم و بدون أن أجرحها » مقدود أي جميل . 
المعنى : أن سعيّد يغمى عليه كلما تذكر حيزية . 


أغفر لمولى الكلاه7””7” وارحم أم علام 


لاقهم في المنام ياهال العليسها 

و اغفر للي يقول رتب ذا المفزول 
ممين و حاو دال جاب المحكيسيةة79 
يا علام الغييوب صبر ذا المسلوب 
تبكي بكي الغريد ويشف العدية” 
ما ناكلش الطعام سامط في اللفاء500 
بين موتها و الكلام غير :ثلاث أيجحام 
بقاتني بالدملام فعا لاقن لجح !له 
تمت يا 55 معيملن في الالف و ميتين 
كمل 5 5 زيد : 3 بق 802 


كلمة ولد الصغير 803 قلناها تغكيبر 


شهر العيد الكبيير فيه الغلاي ة"ة 
في خالد بن سحنان 503 بن قيطون فلان 


7” مولى الكلام : قائل القصيدة 

المعنى : يطلب من الله أن يغفر له أي الشاعر الذي حكى القصة أي محمد بن قيطون . 
18 أي سعيد قد أشفق عليه حتى العدية أي الأعداء . 

0 أي الطعام مر في الأفواه. 

50 أي ودعت و لماتعد:. 

تمت القصيدة في 1295 ه . 

أي قصيدة ابن الصغير بن قيطون . 

4 الغناية : القصيدة . 

7 خالد بن سينان : قرية سيدي خالد مسقط رأس الشاعر » واحة من واحات بسكرة تقع في الزيبان . 


قلبي سافر مع الضامر 506 حيزية 


اليد القائية زا بعنائقة تشقت اليواز وكا وهقاوهنة رق فيان 507 


خيرة بن الدونان يالازرق يحميك في طظلية0ة 
فيان ذا الكمستر ان لاولادة الاشراف بعدوني09ة 
لكانلك : طي انر يا مضنوني واه روح خف اشطار 
بالاك من الاطيار لا تامنش طيور سيفاغخنيا"1ة 
بالاك واست حذر افر ار ا للد 2 ري 
الاحباب يا الاحباب نجعي نجعي وين قالوا غلاب 
رقو عن الاشننات ما اشين خبران جا على وذني!1؟ 


الضامر : الرشيقة . 

7 الراوي أحمد سعدون . 

5 يقصد يا أحسن ما أنجب الحمام . 

7 تديش : ألا تأخذ ‏ العنوان : الرسالة . 
0 بالاك : حذار - لا تامنش : لا تأمن . 
1!؟ ما أسوأ الخبر الذي سمعته . 


مجروح ويكمد متأثر بجراح دخلاازخني 
ما جاش بن عياش راعي الاشهب يا بني رهياش 
زد مو وممالولاش رجع السرسور ظهراغئني 


58 محازم تقدي : أحزمة من ذهب تشع :2 


عن خوتي لبطال بعدوني 
وانكوا وات حجني 
صيودة كيووا انعد بسحن 
راحو ما بقاوش اال دوار 
شمت بيهم ذا التص مسرم اني 
احصن وفراسات مبحوطيني 
في حبس ان لاشافتو عيني 
بي خوتي غرامهم مريوح 
ثارت في قاع الامحاني 
اللي ما ولاوش لبيتي 
ومغير بجراح دخلاني 
قالواالاشرناف هنا بيهم 
اهل الجهاك والنيذايي 
والله أن يحيا وفي الصحرا 
وانحقق فيهم با ع اغخني 
و الحم اللي أعداين هون 
اشتت عن كل لوطاف_.812 
ويزيح نجعي في الصحرا 
ركبوهم شبان عجبوني 
وبرائيس رقاق وجريدي 
من ذهب الغاية اللي يقني513 
قايض كيف الواد يتلطم 


2 لاباش يدور : لم يأب أن يرجع - اشتت عن كل الاوطان : تشتت أهله بين الأوطان . 


تعبان يتلملم سمو قاطع خوذها مني 


يارافع السسا جمعهم كما اجمعت الما 

يا باسط النحمة ابسط عنهم كل ما يعني 
باسمك القدوس ارفعهم كما ارفعت ادريس 
في جنة الفردوس واجعلهم في ذاك لواني 
يا خالق الأمة اجمعهم كما اجمعت الما 
يا باسط النعمة جيب لهم أمير حقازني 
ان شاء الله يسعد اللي جاب القول فيه يقد 
سماه محمد في النسبة معروف فيطوني 
معشوق بالنية مالي لامالدنيا 
بيا اللى بي خوتي خوتي حبهم 007 


القصيدة التالثة514 


ياراكب الشيهان قلت نسالك ريض و امهلني”!ة 
تصفى لغالي الشان بن بلقاسم حرمة الجاني6ا!85 


سلم عليه كر و ابكي بين يديه وجه الخير 
الشيخ بو كشميير مولى الطريقة النورائني 


وعدن بحن مهن 5ف سجدال 
وكان ضاق الحال في يوم الشدة اغيثون_ ي 
اواش ما نببدذدا يا سامع قولي بلا جح ده 


4 الراوي الشاعر الحاج عمارة . ٠‏ 1 
75 الشيهان : الفرس - ريض : تأن » وأمهلني لحظات كي أسألك . 
6 بن بلقاسم : يقصد شيخ زاويه الهامل ومؤسسها » والقصيد موجهة لابنته زينب » وقد سبقت ترجمته . 


قديت ذا الئة 3 فل ينيف الشيك لحني )817 


القات عني قول في منامي جاتني بسبهول 
كاتني معسسييول بنك الميع الي مدخر لحمي 


نادات قول اقصب قالكا :انا اسن وليب 
مني الخير اطالب فرحيك او فرحيك لقبني 


وكان قلت انهاب راني بنت غالي الندب 
يا شاعر القفلب فول علا كلم لاتحي 
اواش ما ننثئغد على بنت الشيخ محمد 


بوها شريف الجد بن بلقاسم شيخ لخوااخي 


جبات عن لغب اد 0 ازغ للعد” 5 |وقادقاة 


وااهناكين و لسكا ذا الزين لا شافتو عيشئني 


يالالهز٠:غنئب‏ دقلة نور الغالية تيجب 


جبارةالحصرة ولى دقلة نور المشنهورةةاة 
عن سيل في مجرى كي حفلت بثمارها تغشنى 


ما نيش على النخلة قولي واتي زينة الحاله 
نوارة الله فالطولة تسقام ريحااخني 


7'* قديت ذا النشده : نظمت هذا النشيد . بنت الشيخ : يقصد زينب بنت الشيخ ابن أبي القاسم » وهي التي عمرت زاوية 
الهامل بعد وفاة أبيها سنة 1896 » إلى أن توفيت سنة 1904 . 


5 جبات : ارتفعت - الاغياد : الغيد من النساء . 
“'؟ جبارة : النخلة العالية , 


تسقام عود االزان هذا هو مقال لساني520ة 


العارم الح رة كسحية عن دير وعرها2ة 
رع ييار وان كن ال اتسين 
مانيش عن لوعال يا شاعر بركه من التمثال 
وكان قال وقال ف الور اج باس جين 
واكركت الاحسين اؤركة لو عداتا ير الدرضة 


يازينة الهيمده يا كنز المحتاج في الثشده 
نوارةالوردة بنت الشيخ غالي الشاني 


في برج محمصن بالكمخة وحرير متلاون522 
وارخام متدمكن عن حيطان ابياض و اركاني 
يا صافية الطاوس و الجنحين بريشهم اتبققفص 


قفطان ادص امربيه الشيخ حقادن ي 


اتزاودو بأزهار لحواجب نونين عنوائني 52 
عن ضاوية الجبين بنت الشيخ القايمة بالدين 
دزيدة الجايكين تخدم قربي حيسي 


يا صافية الخرطوم انا قلت عليك في ذا اليوم 


"2 أي تستقيم كعود الزان وهو نوم من الشجر. 
21 العارم : طائر تشبه به المرأة. 

2 الكمخة : نوع من القماش ذو شأن . 

3 الثيث : الشعر - اقمار : جمع قمر بضم الميم وهي مجموعة السنابل - وقد شبه الحاجبين بحرف النون . 


ماكان عني لوم ذا هو مقال لساني 


لعيون سود كحال حبْ رصاص مذوبو قت-22*ال 
في يوم من لهوال نزلوا في قرطاس فقنائنم 
الخد قمرآ لاا راح في ليلة يد اللي وض اح 
قرعون امتح و قرنفل كذا السيساني 
حمراء مثيل الدم ورد وزعرور والبلنغم 
هذا اللي في الفم والجمة حرير الاالوان 
هذا اللي في الفم و الرقبة علام قوااني 
بعقود ذهبد 23 و سخابات تفوح 5 5 
درباتهم حملي من تفاح لغصانيق12 


اعضاد جار 


غطى جبال كبار سهل وطية و كد 2 
الوق كفك الال و العكري عنها دار احيال 


في ساقها خلخغ ال برديفو حسو دوتخلني527 


825 


في الساق ريحيه تتبختر مثيل حورية 


شبه عينها بحبة الرصاص . 

7 عقود : جمع عقد وهو السمط - سخاب : هو عقد يتخذ من القرنفل وتلبسه المرأة في رقبتها » ويفوح بالعطر- درباتو : 
بمعنى أنه يبدو على صدرها . 

6 اعضاد : أعضاء ‏ جمّار : قلب النخلة وهو شديد البياض . شبه بياض أعضائها بقلب النخلة » أو بالثلج الأبيض الذي 
غطى السهل والمنخفض والمرتفع . 

7 أي أن صوت ( حس ) الخلخال في رجليها قد دوّخه . 

58 الريحية : حذاء من جلد كانت تتخذه النساء . 


واه ياسانهبة 


لقاها خرج من الحوش 


هذا اللي تنه 


الحب حم ب الله 


عاك كيه سهان 
بااظلالة العمسمجافن 


باافشل الشركة 
يا عالم الخفاء 


قوالكم يسسسراخ 


غيثوه سجو ماح 


تميتها في الحيحن 


الالفوو تين 


فى ليلة الاثند . 


و السامعين آأمين 


والطفلة اللي لابسة المنقوش 


على بنت الشيخ نور الله 
لا يدخلو هو شيطادخي 


غير انمثل و الكلام قياس 


يا ذهب التجار في وزني 


يا دار الشطمدات 


د مذ ب ا 522 


بن قيطون سماه تفناازني 


في محرع جاكا في ورني 


وارحم ياربي الوالديمن 


قايلها غرب الزييااغني 


”5 براح : أي يرفع صوته بمدحهم - التبراح رفع الصوت . 


القصيدة الرابعة530 


بسم الله غنيت هذا النشدة عن بوطيبة سيدنا المققلول !853 
من حبو هسيت ذالي مده واش يبرد سم ذا المشعول532 
امكني في البطن و المعده كي لا يطاق ليس يزول 
يتنفس من فوق جسمو بالدا مثل السم الكاسح التقلول 
منو جسمي طاب ولئ يردا مده ليه سقيم ذا المعكلول 
صلي يا ربي على الرسول 
مثلي مثل بعير جاتوا غدة و تكسر افنا بقى معقول 
سار الوفد عليه بقى في وهده و ابقى وحدو في الخلا مسبول533 
ايحول في العين بعد الصدة دور قفلوا صد عامل جول 
عينو تدمع داه جاه في الكبده و ادحّر في جوفو مثل اطبول 


7 الراوي الشاعر الحاج عمارة . 

/*؟ بوطيبة : يقصد النبي صلى الله عليه وسلم » وقد نسبه إلى طيبة » المدينة المنورة . 
2 هسّيت : هزلت وضعفت من أثر شوقي وحبي للنبي صلى الله عليه وسلم . 

533 ل: ملقىّ 


اتعوات ذياب جاتو شردة ظفر انياب عليه قاع اتصول54 


ماخلاو إلا عضامو جردا ولأ كمسو الل يفن مع 5370 
صلي يا ربي على الرسول 
ذاك مثلي يا الخاوا _جده حتتني تحتات قمراسب ول56 
خللني تخلال فوق الكبده باسقاية تخلالها مدقفول 
ذوبني تذواب سوط الحدة قطعني تقطاع كم من حول 
ما فادو طبه لهذي الصهدة عفادن عاذ هاو لفل 
و اجتمعت لضرار لا تحيادة خلاتني رحبة محط ازمول 
صلي يا ربي على الرسول 
مده نلقى عن اللي جاني كوده ما ابعد وطنو فيه مسيرة حول 
يكود القليل و اللي وحدة ويكود اللي ما يطيق رحول”5 
طاح الغيم على جبالو سذّى واش يوصل ليه يا بهلول 
واش يوصل ليه لاغني بالعوده ولى ثلوبه طافحة وخ ولة5 
تترامق فالشاو مثل صيوده يربوقاع صحورهاو تل ول ”5 
صلي يا ربي على الرسول 
أحمر من سيسان حل الغمده مااقوى نجعو ء فتح سل ول”5ة 
أبيض من رهدان ثلج النكده غطى الصمده والكدى وسه ولا؛ة 
أصفر من زرنيخ صوت الرعده من صولات الخيل زايد فول 
أخضر من إيزار نعت مخذه خوّض جفنو كالأسد يجيمول 
أبقع خمري ما يهاب حماده ما يعياش » طول النهار يقتول 
أكحل من زيتون هز الففرده يبحث في التراب مثل الغفول 
أزرق من حمام عالي السمذه يتنسّم تنسيم ريح الول 
صلي يا ربي عل الرسول 


4 عوت أمامه ذئاب شاردة بأظفارها وأنيابها تصول . 

7 لم تترك الذئاب منه إلا عضاما مجردة من اللحم ؛ ودماء تسيل . 

6 حتتني : بمعنى فركني كما تفرك السنابل . السبول : السنابل - القمر : بضم الميم : مجموعة سنابل . 

7 بمعنى أنّ الفقير والوحيد والذي لا يستطيع الرحيل ؛ كلهم لا يقدرون على زيارة المصطفى صلى الله عليه وسلم . 

8 لن يوصل لبلاد النبي إلا الأفراس أو قافلة من الجمال ( ثلوبة أو الثلب ) . 

7 تترامق : تصدر أصواتا - صيودة : أسود . إنها تصدر أصواتا مثل الأسود » وهي في سيرها تقطع المسافات وتقصرها 
( تربي ). 
7 شبه حمرة الفرس بحمرة تراب الأسس. 
1 رهدان : الثلج . 


معاهم فثر جمال الجص وده 
ابيض من صيصال يشثي لبده 


أخضر خز قلات عامل سذه 


سبعه من اللوان » قاع فحول 
يشعل وبرو كائو طفس قدول5 


جوفو طارد هدار يص ول 


أكحل من غراب يربي الوهده ويقرب الابعاد والطاغلول 

أزرق وبر تاق غطى الزنده يشئي في الصحرويصيّف في التلول 
صلي ياربي على الرسول 

موك اللي انه ا في الإزكات السايزين ممححول 

افويض الم الو اتيم الاولاد و الزاد و المكق ول 

نقصد طيبه شور و زين الهده محمد شفيعنا في الهول 


نشد الشباك بيدي نبدا 


يا سعد اللي جاور الرصم ول 


ذأك ارمس تظوف ةبيه يحول 


صلي يا ربي على الرسول 


نتنظر في دار سيدي احميدة 
أزواجو و الأولاد و ما في البلدة 
اتمنيت ايجو الهذي الشندة 
ماذا قتلوا يا بني من عدة 
ماذا هزموا و قاتلوا من الأعداء 


مذا من فيهم للدين اهؤقدى 


ومن بعد نترا على اللتبولة 
وانزور أصحاب الرسصم ول 
كي قصة خيبر وراس الغفول 
اذا تسن ا جو حصيو لط 

و ضاوها جهات عرض و طول 
خلاوه مسلم يقرا في المنزول 


طلحه و الزبير و عبييده سعد و اسعيد عم اثب ول 
حمزه و العباس كالأسود خالد و المقداد يفجوا الجهملول 
جعفر و المقيل أهل المييده وابن المعد و ابن اللعمرنذول 


2 شبه صفرة الفرس بصفرة صفار البيض ( المح ) 


بعد أن أزور سيدي محمدا صلى الله عليه وسلم » سأذهب إلى البتول فاطمة الزهراء رضي الله عنها . 


اصحاب الرسول قاع اصيوده 


ليس فيهم من يكون ذال ول 


صلي يا ربي على الرسول 


لا طل يا حيدر في ذا الركدة 
على بالسيف صيد الهده 
اذا غدا على جوادو للاعدا 
قاسم قاع أبطالها بالزنده 
مذا هدم من أحصن البلدة 


مذا من صنديد ليه اتعدى 


ويفجي عناذا الكدرري_مزول 
زوج الزهرة فاطمة الببتول 
يترهبوا منو اطيح سب ول 
ماذا اكسر من أسنان اقول 
دمرها تدمار قعدت طول 


من شوفت عينوا بقى مخذول 


صلي يا ربي على الرسول 


يا قصاف أعمار من يتعدى 
ياحمار وجوه كانت تردا 
ارضوا عنو يا ناس العمدة 
ياسي بو فاطمة المقدودة 


واش ايكودوا كيعود يصول 
يا عز اللي في الحفرة مذنالول 
وارضوا عن اصحابو قاع جمول 


يا سراج الدين جي بسبهول 


ماذا عن ملقاك ذالي مده وال فيك فوب تسبح 

انعرس و ندير كم من وعده وانهز اغنيا قصب و طبول 
صلي يا ربي على الرسول 

نفرح فرح كثير فوق العاده تسمع بيه أهل الصحراء و تلول 


بترن يلقاك.و الي جسحدة 
يا سيد اسيادي امام الجوده 
حررجسدي من لهيب السودا 
نزلني طوبى احذاك م لبدا 
يا من هو للناس قاع افاده 
بن قيطون عليك صوتو نادى 
اغفر ذنبي لا تخلي فمسده 
ازواحتا و اؤلادنا تالعييده 
البا و شين و سين نظم النشده 
سيدي خالد وطني ذيك البلدة 


و اعطيني معطاك ليس ييزول 
يا عزاليتامى و امول 
يوم تعود الناس فيه ذقط ول 
في جنه و اقصورها و اظلول 
يا من جانا بالهدى مررسول 
محمد ماذا عليك يق ول 
عرشي و الحضار يا مقبول 
واشيوخنا واجدودنا الأصول 
فقاو الا نف الشتحيول 

ليلة الاثنين في رجب منققول 


صلي يا ربي على الرسول 


جت 507 عط نا جم 10310108546 201 ل 4 
وجو > 87251565 الامزه علقي همزم ن 5< ف 26و 0+ ة نهنا 
5 د06 خجطو 228103 و8 2 ل 008] 27 

02 لقاطناة ع6 او 3 ذف 0ك 38079 م ذ ذ/5 :3 5/ 
0ن 5ل 6 0 0185021701 5/89 خط تولكفة عقتو واخط دنا جد ) فق 
نا كلا لا و4 هن 0 6/6 53/ و عقا 05د مهالا 5/ 
25 200:7 لوط مكهل 6ج 346 86 35 2 0 عالور6غ مزء > 


مذفع 86م ز قن . ج286 طمصعوة. 86غنا ماخر ههه جقهنان ظ/ 
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8 - لوتوء هواء اعلقطع! 101كة عسسعتععلة4 عنته[ناممم غتوع0م مآ , عمتصتمآ لعصططم ‏ كذة 
-0هتنخة [ع:11اآناء 261:11120[1112م 13 2586 لامتأهاء" وعد اء 1950 3 1850 عل عترععولهة - وتحاوزظ عل 


القصيدة الا 


يا قمري حيّرتني وانا محتار ومن قدام الليل قلبي باههال و5 
هم الحبس وزاد ليا بالتقكغك ار وانت زدت لخاطري بعض اعلالو 
في صحنك دراج كل ليلة ونهار وريني ما حاجتك كي تقدال,47ة 
عارف ما لك صالحة لازم تختار قي تتفكر في الخواطر كي عالو 
لو ما حتمي فيك ما نقعدش نهار كي تغنيني خاطري ما يهنالو 
وكرك عالي فيه ساكن لا تحبار كل مسا وصباح في صحنك ذالو 
ذرك راني عدت ساكن ليك جوار والجار على الجار مولاه يسالو5# 
ياك انت مولى المزايا في الاطيار اذافرك الشور ها زلك كد الهو 
انا قصدي فيك لمقام المختخار بلغ ما نوصيك للي تغداال و 548 
عثي راه بعيد جوبة والققفار دونو طاح الغيم نيل بكحالل و8550 
حمود الصغير عود لو ما صار عت لايد طبري 0ب يبي 5ه 
دونو مهموده بعيده عالخخار وتخبّل غيم الصحر حط خبال :552 
الحاصل نوصيك قدام الأ7)#ذار قلفظ من الاغواط ماردت سوال 8553 
خوض على واد المخاليف والاشوار طرف الضلعة والشوايف يط والوة5ة 


مابين الدخلة قنيفيد والاجدار 


الحيرش منو لزرق راهاوعار 


شرافات على زليليجة حسالو 
كاف الفج يجيك دهوان قبس الو 


, 11011265 تدع[ 01م ع1 عمصد 71 عل وملاءعتعل 12 5ناه5 عاعنق »ع 3 عل غ12م1اء00 عل عدعط 1 , عنتمتسماهك1 
.57-58-59 مم , ( وعتتااع.ا دعل غالباعهة1) ع11اء11215 - جلث '0 116ؤ1ة11منا , 1983 أرعه 


5 الراوي بوهلال عبد القادر » أخذنا منه القصيدة في بيته بالمجبارة - الجلفة - بتاريخ : 11 - 09 - 2000 . 

6 قلبي باهبالو : بمعنى حيرة القلب وعدم راحته . 

7*؟ تقدالو : تذهب إليه 

8 ذرك : الآن . 

يقصد الشيخ المختار بن خليفة الجلالي » الذي أسّس زاوية المختارية الرحمانية سنة 1230 / 1815 » ولد سنة 1202 
/ 1788 ببلدة سيدي خالد , وفيها نشأ وترعرع » ثم استقرّ ببلدة ببلدة أولاد جلال وبها بنى زاويته . توفي سنة 1276 ه.. 
وقد خرجت الزاوية أجيالا من من رجال الفقه والأدب والعلم والإصلاح » مثل الشيخ نعيم النعيمي » والشيخ محمد بن العابد 
الجيلالي ...ينظر : صلاح مؤيد العقبي » الطرق الصوفية والزوايا بالجزائر / تاريخها ونشاطها , دار البراق » بيروت » 
2 .ص ص 387 - 388 . 

7 جوبة : مسافة بعيدة جدا - وقد وقفت الغيوم السوداء حاجزا بيني وبينه » وهي صورة شهيرة في الشعر الشعبي . 

501 حمود الصغير هو الشيخ محمد الصغير الذي تولى مشيخة الزاوية المختارية بعد وفاة مؤسسها الشيخ المختار سنة 
6ه . وهو صاحب كتاب "تعطير الأكوان" » ينظر : المرجع نفسه » ص 388 .- عوّد لو : خبّره - تعنالو : تقصده . 
مهمودة : أرض وعرة طويلة . 

3 الخلاصة » أوصيك بأن تنطلق في رحلتك قبل أن يحذر المؤذن لصلاة الفجر ( الحذار) - قلفظ : بمعنى انطلق مسرعا . 
خوض : بمعنى مر» وابتداء من هذا البيت يبدأ الشاعر في استعراض الطريق التي سيمر منها الطائر » وتوصله إلى 
سيدي خالد - وهي موطن الشاعر- ولهذا فكثير من الأسماء الواردة في الأبيات الموالية هي لأماكن وجبال . 


الشيلية دون لمقيد واقار 
دمد واهل القاهرة صلاح كبار 
برج الكاف الحواجب عنهم دار 
قريقر مازال للحاسي مش وار 
افزق دكة السعيه وكنه ادا 
اصرف واخطى مخاتل كل اوعار 
لطلاطة وليراع هما قاع اقضفار 
بتعبان يقابلك حنية وادوار 
بضافي في الواد لا تامن طيّار 
العيقف منو الخشبي عاد جوار 
مقسم عيسى وام سبتة ليه جوار 
سيدي خالد تلحقو في شاو نهار 
واعقب للي هان عمرو حتى صار 
والبر اللي فيه سيدي جار بجار 
شال على" كةو لل روط لدان 
سال على الطلبة والاخوان الزيّار 
قل لو خليت السماتي في الأكدار 
نبكن وتيك معاي اللى سطتيسان 
بكاني غيم الهوى طايح يخضار 
راني صابر للقضا تحت القهّار 


القيئب منو الخشبي عاد جوار 
مقسم عيسى وام سبتة ليه جوار 
سيدي خالد تلحقو في شاو نهار 
واعقب للي هان عبدو حتى صار 
والبر اللي فيه سيدي جار بجار 


ختالة واصباع مسعد يغوالو 
سلمانة والواد جاك بتسبي الو 
خوض على واد المنصر واعنالو 
وامرمث شق الغمام بتتيب الو 
طرف العالي والقويرح تهواالو 
واد الركبة على يمينو وذنم الو 
صلاحة واصباع الرقايم يض والو 
والفيض المعلوم لازم تعشخ الو 
عندك لا بعض البرانا يختالو 
الشبلي وامياه للهوبة - الو 
طرف الحنية والبطيّم ميشنالو 
سال عليه وزيد منو لابض الو 
في الاغواط غريب مقطوع سوالو 
سال على حجرو وشجرو وارمالو”5ة 
سال على خدام بيتو وعي الو 
وجميع المنسوب ليه وعم الو 
هاكذ وانت حي عبدك يض رالو6ةة 
عيني بدموع راسي ينهاو 
كل ذا مختوم عني بقفلالو 
في السابق حثان يوفى تيجالو 


السيفر ومياه للهوبة سالو 
طرف الحنية والبطيمه ميالالو 
سال عليه وزيد منو لابطاالو 
في الاغواط غريب مقطوع سوالو 
سال على حجرو وشجرو وارمالو 


5 يقصد المكان الذي فيه الشيخ المختارء إذ يقول لطائر الحمام أن يبلغ السلام للمكان وحجره وشجره . 


“5 يطرالو: يحدث له » من يطرأً . 


ناك على الامنة اللي وتسط الذار: 
سال على الطلبة والاخوان الزيّار 
قل لو خليت السماتي في الاكدار 

تقر رونك معان ةا الحشتيان 
بكّاني غيم الهوى طايح يخضار 
زات طاقن للقضنا كك اسان 

رانا وقينا المكتوبين اسطار 


القصيدة الثانية557 


تحول ياكاف كردادة وار خم ل 
دون غزالي ما لقيت منين نحضل 
يا شامخ الاطواد خايف لا نختل 
يتخلخل عقلي من الفراق و نهبل 
وحش العطرة خفت لا يرجعلي سل 
اللي بيا غرامها ما يتب ذل 


سال على خدام بيتو وعيائلو 
وجميع المنسوب ليه وعمالو 
فاكذ وانت خي عبدك يظرالو 
عينيّ بدموع راسي ينهالو 
كل ذا مختوم عني بقفالو 
في السابق حثان يوفى تيجالو 
الاغواط بللا صالحة وغدينالو 


درقت علي جبال االضل واياأ858 
غيمك طاح ارواق خبلت اسدايا59ة 
في وطنك ونعود للناس شفايا560 
يتخذو في جميع الغذ 3 إياأ6ة 
ويرموني ليعاتها طمل و الرايا 
ولايردوها الناس الفرايا 
شعوايا في سور ساحة غرداي "52 


7 الراوي الشاعر أحمد سعدون » أخذنا منه القصيدة ة في بيته بسيدي خالد في تاريخ : 20 -04- 2004 . 
58 كاف كرداده : جبل كردادة وهو في منطقة بوسعادة- الطوايا : المرأة المتأنقة الجميلة » وهو يأمر الجبل بأن يتزحزح من 


مكانه لأنه أخفى (درق ) عنه الجبال التي تسكنها هذه المرأة . 


7 لقد سقطت الغيوم عل قمتك » فاحزنني ذلك , إذ لم أجد وسيلة كي أرمي طرفي تجاه مضارب هذه المرأة . 
شامخ الاطواد : هو هذا الجبل - نختل” أختل عقليا - شفاية : يتشقى الناس بي » ويهزؤون . 


861 


رحن اجن » فسففيتى التتون لاني بتظارن من لعزي مهلا لاني يتخذوا : أي يتضررون . 


اذا كنت عزيز والطلبة تبلل 
يكمّل لي في طلبتي ما نتاتئل 
أاو لق سبلي والصرق ندل 
معلوف بلا كيل دون العامء.كمل 
إذا فز مقيل بابور معول 
الصاري بقلاع للريح يم>*هيبل 
ما تسجاش العين والقايل يعققفل 
تبكر من بوسعادة نتخخغل 
قابلني قبر الوصيف حذاه نطل 
الهامل مقصاد للشيخ الكامل 
نخليه بخير ونزيد نقإبلبلل 
سيدي الاكحل بوذينة جا واصل 
عين الملح قريب للراحة ننزل 
نشرب قهوة انا والاحباب نسوّل 
الخرزة في طوع الاحباب معوّل 
من عرقوب سنان ميزي يا غافل 
لطريق الخطار كعين مجدل 
قابلني كاف لكراع يبان اك حل 
ذرك الخرزة الثانية ثاني تكمل 
الأزوق :5 التخطر كرا ما تعمك 
نعت الباز كي يجي بيا راحل 
انهز ذاك السطح خز وانقل 


2 شعوايا : النخلة العالية شبه المرأة بها . 


نطلب ربي ما يشفيش اعديا 

الازرق سيد الخيل يعمل مرضايا 

محمود الخصلات واللون مهايا 
لو قات الحيت الدين حكدييانا 
ماشينات النار وسطو قذاياة86 
رياسو بالبوسطة عزمو غايا 
غير اللي شديت قبل الضوايا 
متاك اننا اتتتححاف النؤانا 
والمقطع منو تغانيم عرايا 
بن بلقاسم غوث طبي وادواياة6ة 
من حنق ابن ازريقي والضايا 
والشيخ شور المحيقن ج رايا 
نلقى غاشي ناس فيها قربايا 
وانققض لسحان يبقاوا ورايا55 
في ضلعة لجدار جات البطحايا 
الازرق مذيني شوار الضوّايا"” 

قطاعة دون لحصيد حرشايا 
الخرزة محسوب ماهيش احكايا 

بن عبد الله ما نبت في مهوايا 

نخرج للصحرا بزهو الغنايا 

بيا كي العرّاد شاف الوحاي57 

شعب البطمة والعسل ذاك هوايا 


متوحش تقصير خوّاضة ماي ا566 


9 يقصد أنّ فرسه إذا انطلق » فإنه مثل السفينة المسرعة » وكأئه يسير بآلات نارية قد اشتعلت فى وسطه 


يقصد شيخ الهامل محمد بن بلقاسم المولود بتاريخ 3 والمتوفى في 1896» حفظ القرىن ومبادئ العربية في بلدته » 
درس في زوايا القبائلحوالي 8 سنوات » أسس زاوية الهامل سنة 1863. صلاح مؤيد العقبي , الطرق الصوفية والزوايا 


بالجزائر / تاريخها ونشاطها . دار البراق » بيروت ٠»‏ 2002 » ص 382 . 
7 نقفض الاسحان : أي أقطع الطرق والراضي الواسعة فأتركها ورائي . 


أي هذا الفرس الأزرق يصهل إعجابا بنفسه » وهو الذي سبأخذني تجاه المحبوبة. مديني: من أدَى أي أخذ ‏ الضوايا : 


الجميلة المضيئة . 


7 يقصد أن فرسه زاد في سرعته » فهو كالغزال الذي أدرك أن الصيادين يطاردونه . العراد : الغزال - الوحايا : 


المطاردون . 


جلالة في طوع ولفي ما ننكل من طحنت قلبي سميد الرحاي ”5 


يا من جيت تسالني ليا وامهل بعد ربع حروف نوريك اسمايا 
سين وميم وتا مع أليف كمل وآذا ل ففرا أسمائي اذا حسما 
اناربّي دارني هاكذا نعممل في العشاق نزيد ليعة لقدايا 
اللي بيا فراقها عني طول عين ويا والشين والها لدوايا 


عيشة يا الاحباب ماهيش هنايا 


القصيدة الثالثة870 
يا خوتي راعوا ترا كانش حاكم ومدرس علم النسا يعرف 
١‏ 871 
يعزم لي راه شقفي يتلغل_م في بحر العششاق والما لو 
ع 872 

بكري كنت صغير لسع نتعخم حاكم في شط البحر وندور معه 
اللي دخلو راه خلاهوم سم عدم وبحرالظلمة كم من واحد فوته 
يا لاحقهم راك تعيى وتتنذم وتعذرني وتقول راه الحق معاه 
كيتهم كي كية اللفعة باللسممم وبعد ان يبرى جرحهم يردى مولاه 


5 متوحش: أحنٌ - تقصير : الأنس - خواضة مايا : كناية عن المرأة . 
سميد : الدقيق - الرحايا” الذين يقومون برحي القمح دقيقا . يقول : إن هذه المرأة قد مزقت قلبه . 
الراوي الشاعر أحمد سعدون »؛ أخذنا منه القصيدة في بيته بسيدي خالد في تاريخ : 20 -04- 2004 . 


571 ابحثوا لي عن أي عالم في علوم النساء. 
2 يعزم : يسرع - شقفي : حطب » فقد شبه نفسه في هذه الحال بحال الراكب في البحر الذي تتمايل به السفينة ويكاد يغرق 


واحد غير يشق فيها متصسصزم 
بعد ان شافوني الريّاس معدم 
كي.ظلعت الاعلام محال اتسكم 
ذرك قدّر صاحب القدرة وحكم 
وادخلتو » نلقى خلايق تتعاوم 
آخر راكب في سفينة يننتكم 
وآخر راكب في فلوكة تتلمطم 
وآخر فاتو خش من تالي ندم 
آخر يمنعوا رب يخرج سالم 
اتلاقينا قاع في ذاك المجحم 
الزايس قتلو ارجع راك تفاكم 
التق لو قالن ل ميد 
[اأكاخ طول شوك ا تددم 
شهاني في سفرتي ربي عالم 
هاج علينا ريح بردو يتلظخم 
يتخلط من قوة المال ويهجم 
ذرك طاح الليل عنا زاد الهم 
اتانا وف بماشينات ققدم 
البابور صحيح والرايس يفهم 
فحمو مايزيه موجود معرم 
الذكلة رراض وكات مجه 
الرايس هو القلب المتحجيعظطم 
ثلث حروف نزيدهم للي يفهم 


ومستغلف مسكين قي ربي عه 
عيب علينا نقلبوه على مقتنه 
هذى خاب كاهنة لكان ليصا 
وفكلا مدن الكلااةه وهام يناه 
وافشحكاية انع قافن سكا 
والمقذاف جديد والريّاس معه 
والمقذات كدي راقتى ناتاه 
فاكيو ان بيد يدف لكان را 
وآخر يغدى طول يبقى غير انزاه 
وأنكلت وب لبد :كناما ابحو 
حك فاتك رذ فقف الفحياسن او 
14 لعن لابق وان حجنا 
واذاتكان قسن ذا كار تجا 
اكدى مجتوم مني ذا و يجي هاه 
وتقطع هذا القلاع وطبققتنله 
يشوس من فرق :3 ادال حا 
عدذا قوية قن البسل و اسكاشتجيناة 
خنع ناريك 4 8ن سقُبيسيا 
تايك يقن تنم تبكر غار نت كيتاة 
واشغالو بالفور منقولين معه 
شوف الخرجة واش نعمل نا وياه 
والبابور فريستي وانادم ولاه 


سين وميم وتاء ودبر واش سماه 


بالعربية حدث اللي ما يهم يا سامع لفظ السماتي جاب غناه 
المكتوبة في الراس والقلب محيطم قطعت بيه الجيدة لا من داواه873 
مولى الكلمة بيه خاوية المحزم قلبو طاح عليه مشغنسعالو رذاهة”ة 


دهكالة منها العبد يموت بداه 


القلب محيطم : محطم في حال سيئة . 


خاوية المحزم : كناية عن المرأة دقيقة الخصر . 


القصيدة الرابعة575 


تاساتق اانه حجان كه 
لتوربة المختخار نعطيك ذي الوصيّه”* 
قل لو حبيبك بار يارايس الاوليا 
راني اليوم وحجيد والبر بعد 3 


7 الراوي بوهلال عبد القادر » أخذنا منه القصيدة في بيته بالمجبارة - الجلفة - بتاريخ : 11 - 09 - 2000 . 
6 المختار : الشيخ المختار شيخ زاوية أولاد جلال ( سبقت ترجمته ) . 
7" البر بعيد : المسافة بيننا بعيدة . 


رماح جير قاب 


سماه دار قلباب 


في اللون كي الرهدان 
جلدو خبا سل طان 


والآ ازرق شكلنان 
عنقو جبا وازيان 


وعطاه عود الزان 
جلدو صفا وازيان 


قمري معاه اقران 
برّي سكن كيفان 


واللا احمر يدكان 
شرآد كي الصحوان 


والا اعطر وقادد 


8 وكيد : فرس - هروال : قادر على الجري السريع . 


7 زراب ولواب : بمعنى سريع . 


هروال بالممطلاياة7ة 


أبوسن لسسسيواني 8*7 
روضات الاوائليا 


من بعد الصبماب 


وبقات الارض مرايه"ةة 


شبه فرسه بلون السحاب الذي ينشأ بعد نزول المطر ( من بعد الصباب ) ؛ حيث تكون السماء أشدّ صفاء » فيظهر 


السحاب فيها بلون لا مثيل له . 


51 هم 


شبهه بالقمري في سرعته . 


شيهه بالثلج » ثمّ بالشاش ؛ وهو نوع من القماش الرقيق المتميز البياض والذي يستخدم في تضميد الجروح . 


3 ثم قال إن هذا القمري بري وليس بلديا أي أنه سريع قوي . 
شبه حمرته بحمرة شقائق النعمان » ثم رمز له بالغزال ( الصحوان ) الشارد الشريع المطارد ( مريوح ) من الصيادين . 


بتلاح كي الغقراد 


وإلا:اشكن بتيتيسمناز: 


عنقو سبيب اقمار 


وال حماري حار 
طردوه عقلو طصطار 


مثلو نشاب البيت 


محال يهنى يلاة5ةة 


سئو خماسي غايه556 


كدري ظو سهان 


7. 


طيور عالوته 


راني ريت 


والا ابقع نغاط جلدو يرقاط 


في مسيرتو نثناط هزؤال يااهذايا 


هذون يدو ليك ونقول عليك 
07 2000-7 
اذا غابو باش عليك تدس ال 


داخل وسط الجاش نيران دخلانزيبه 


نرجى نشوفك كان حن الح سان 
في النوم ولو كان لحظة تكون دوايا 
واذا نظرتك راح داء كل اجراح 


5 يربي الاوهاد : من فرط سرعته ء فإنه يقصّر المسافات والوهاد - العراد : الغزال . 
6" يشبه شعر الفرس بمجموعة السنابل ( في الدارجة تسمى القمر بضمّ الميم » وجمعها اقمار ) . 


من شوفتك نرتاح 


انت طبيب دليل 
افوا لانيل 


وانت اللي مغبون 


لوال تحتو 


وانت اللي نرجاك 
محال ما ننساك 


الكاساة جحي 
درقة و مكحلتين 


وانت صلاح الدين 
ليك الوصول آمين 


ساعي إلى الأوزار 


والناس جار بجار 
وإناماة همان 


سجرو اكل مختار 


وانواع فيه ازهار 


منو خديمك بار 


وانت طبيب دوايا 


ماكش بخيل 
يا شيخ جود عليا 


بيك الوصول 
فجيب لي دعايا 


50 


ما دام عيني حيه 


في الآخرة والدنيا 


والأمر اسار 


1 م باذ ار 


وجنان عندي غايه7ة؟ 


ومياه فيه قويه 


واف تححجاز 


وضحيت في ندميّه 


7 الذكار : لقاح النباتات - يقصد أنّه لم يتمكن من إنجاب الولد . 


بااواكة المتسجدار 
وليت كي المشرار 


وابليس بيادار 
] 


يا صاحب الأسرار 


عنّي العيش امرار 


بجاه من علاك 
قسّوم بإإباك 


قسوّم كي سقاك 
5 ليقت 5 اذك 


تمد 3 ذا النط ام 
بركة الإسلام 


يا سامع الأصوات 
أحسن لنا الحياة 


واغفر للوازين 


ويا سامعين آمين 


واغفر للإخوان 
اناث وذكران 


للك يقصد بالنظام نظم القصيدة - قدّيت لفظ غنايا : نظمته نظما جيد مستقيما . 


انتهت ذا الأبيات 


وكان يوم يات 


أليف حط السين 


والميم ثابت وين 


تاريخ ذا الأوزان 
من هجرة العدنان 


القضنيذة لامي 555 


ربي سيدي قدرتك يا ذا القهيوم 
هي والمكتوب جابوني محت سوم 
مكتوب لي ذا البلاد نجي ملزوم 


جيت نواسي بنيتي فجّاي هموم 


في ذا الحجّات 
وانت افهم معنايا 


يامن فين 
والتا تعيّط باليا 


في شسها كان 
طه احمد نبيًا. 


عدينا فيها ودركتنا الأامحان 
بامرك قاع يحرك ما في الاكوان 
جيت نحوس لا خبرعاطي الامان 
لا خلا نسمع بيه كيما قالوا كان5”0 
مالي خبر بيه في هذا العرشان 


9 الراوي الشاعر أحمد سعدون » أخذنا منه القصيدة في بيته بسيدي خالد في تاريخ : 20 -04- 2004 . 
يقصد أنّه لم ير سبعا قبل هذه المرّة » بل يسمع به فقط . 


طل وك كي الطبتر جا مجح ةرود 
ذهب عني كل حيله عدت نهوم 
تبعني وضحيت بيه هنا مهزوم 
ما نيش عالصيد بالمعنى الوم 
با والرا والكاف ثابت يا مع روم 
بنت خيام كبار بركاهم ياق وم 
دربات الممشوط اسود طاح هدوم 
الهو ةفيك الاونا فرق اتسسجحدوي 
قرد رصاص العين مربوط على الشوم 
الضحك تبر الصدف غالي في السوم 


الرقبة صاري على التسلية محتوم 


ودر عقلي طاش خلاني هيمان 
ذرك لوحني على روس الكيفان 
بين أحضاني غراد بيتي للشبان 
عدت نتبع فيه صيدي صار وكان 
اترك سهم الفانية ما عندك شان!*5 
غربية وغديت لأصحاب القرآن 
والهاء قبل الميم فدينا الاوزان 
عنيت على الزايخة رايت الافقان 
وتلموا طلوا سدى ريش الظلمان5”28 
والحاجب في مطبعة جا في العنوان 
تتبرا منو مصاغير الفوممان 
تفطار الفضة على روس الينبان 
رياسو للشام كي دارو نيش ان 


#أ#نةللا/ا هد ز وهنا 


سس حر احاح سوج سم 


5 اق لطت قط قن 5أذ/ ؤته 7ج كبن كل ةجفة مر 
فلل لهذا جاور ١‏ وعتزاق [+قفهة< 36 0152 ءا 20 5 ذا 
ج075 765235001 ةعنقم 2جدةقلاءلا 15 لا قن +1866 
30م مجم 25/86 . 

كل 88ح 6 871 انا جاجز 376207 2038251921 * . 5 5 يل 


حدر | ماحد عد 


وعم مق الام 6 ر 4و2 4109255 وانكهنا متك لوه . 


'”* يقول إنه لا يقصد السبع الحقيقي ٠‏ بل المرأة التي فعلت بع ما يفعله السبع . 
2 شبه سواد شعرها بسواد ريش الظليم » وهو ذكر النعام . 


2 658 طا دا ماقف رقلل 30/3 علا 046« قوم عهلاننا 
اي ا لك 
085/53/41 5 “قظاله 0186 همال .1 

كم 0 3 © 350/548 > 5 جف » ةؤزاققله طق د هل 7/5 
0 3 0 عراظ ةا 28 1905 288 اللكامح رق . 


القصيدةالأولى 394 


جيت نوسع خاطري ضيق عشيّة زدت عليه هموم من نظرات صعاب 
واقيفي لتحيو هباكن :يناهو داوم وانباة نتاف عذات 
يمشى فى الأمان ويحدث فيَا يصنت لى ما نرد عليه وج اب555 
تماهل فى مشيته ونظر ليا وتحقق فى حالتى ما هيش صواب 
ياعيد اش قال لى غيد 2 جما واش جرالك راك مفتون ولواب؟590 
ساعف حالى يااللي راك معاي ونوريك منين دركونى لعضصطاب 
يحسن عونك مادريتش مابي واش ايجيب اللى مهنى للمصاب؟ 
استر حالي يسترك غالي العليا فيفك مكنه ولاس عنابياكت 
واه الظن يخيب في يا خويا وانا بحر غميق لسرارك مهاب 
ينجيك الله من كل بلهيه عند الخاوة هكذا ظنة لح باب 
فيك ترك شواف من ذا:الدايه اكور قهنا كه الك الرقجنات 
لاح بعينو شاف نجمة ضوايئه كى برزت بنوارها من وسط سحاب 
تاكن فئ :حرو التخوم الممنته والكتوز قن نويا تاكاه تمسمناك 
كل منجم دهشاته ذا الرؤيا بحثوا عن تعديلها واحد ماحصاب 
هذي درّة في خزاين محضيّه يقدح منها نور بالحكمة لهاب 
من عهد افلا طون كانت مخفية دبرها من شاو عمره حتى ناب 
جلجبباع العامة دان مزقينة ومنا داقو ينها الس كه تسسات 
عليها لارصاد باقلام خفيه منعوها من كل جانب ع الطلاب 


5 عبد الله بن كريو» الديوان » تح: ابراهيم شعيب » ص ص 27....20. 


4 المصدر نفسه » ص ص 71 - 72 . 


5 وجاب : جواب . 


5 لواب : مضطرب . 


خافوا منها من العقول الذاكيده رصدوها داروا عليها كم حجاب 


رصدوها بغياهب الروحانيه وتهاليك يعثروا من جا مل لاب 
عنها ضبطوا ليث واشبال وبيّه والنمر اللى شوفتو حرشة رهاب 
وثعابين طوال طية عن طيّة اللى يسوط على الذكير يصير ثراب 
تماثيل موافقة ذيك لزيا سبع ارصاد وكل رصد مقابل باب 
من يطعن هذا الوحوش الموذيّه يغدى لحمه بين لظفار والانتياب 
علنيا الأر سان بكله سني اضياها يغنى ع البدر اذا غاب 
يجوها منعوتين طلبة سوسية ويظنوا مفتاح مطلبها ينصاب 
منعوهم الارصاد بهوال قوية نظروا ليهم بالكسد راحو خياب 
بطلير في شماه كيك انوا فيها نو لباق ولشيتاب 
قذر ربّي دارت الساعة بي الروح عزيزة ورخست يالحباب 
تقدمت شوار باب الكيمتبتا ونفتحت بيبانها والمانع غاب 
جا بيدى حجر الكريم اللى غاية المرموز عليه مشروح بكتاب 
الدرة مثال صادف معناى أنابى سابغ العين والهذاب 
ماردت لى بال طفلة غرية جرحتنى بجراح ما ينفع طباب””ة 
ابن سينا شيخ فى الطب احكاية قال العشق إذا امكن ماله تطباب 
إذا قالو قيس قيس لمعناى تلقانى كى قيس حامل كل عذاب 
اذا قالوا جن ماثم حكاية 2010 2 
ماتلقاش حد عاذب فى الدنيا مثل العاشق شوف من شاو ولعقاب598 
نو صيكم يارجال اللزميه إذا مت بليعتى هى الاسباب 
كبوا لاتطار هافن التي وق دا فداك ند كوه زرعلانن 
ياربى ياخالقى جود على وفتح لى بيبان فضلك ياوهدماب 
سهل لي فى الواعصة يامولاى أمحى سياتى واغفر يا تواب 


7*” غرّية : طفلة مغرورة . 
5 من الشاو لعقاب : من القديم إلى الحديث . 


القصيدة الثانبة899 


بالأئم فحنت نافاد اللسسوم وخر كك ذا الشركة ايهو 
ظنيتك ياعاذلى ماشفت هموم الغاين الل فى فك لاون بباتسو 
سلم للممحون كيفى نا مهموم يصحى بالنوبات ويعم هبال و7007 
لاترمى مولى الهوى بحديث الشوم لايجرا لك كيما راه جرائلو 


”* المصدر : عبد الله بن كريو » الديوان » تح: ابراهيم شعيب » ص ص 100-99. 
مزالو : جنونةن 


نتبع فى الكاتبه رانى محتوم 
تداول عن حال طبّي عرب وروم 
الأن يقيم فل .هذا التق مشو 
ولعل يكتب الحى القيهي وم 
ياطالب شفت القمر وافى متموم 
معتدل فى طلعته ومعاه نجيوم 
يامبهى ذا القمر لو كان هدوم 
تاهو تان على القين لاحر 
ياقوته فى كنز جدولها مرسوم 
ماهو معناى على ياقوت السموم 
اللى بى زينها ظاهر مفه لوم 
بنت جواد كبارمن رياس الققوم 
دعقت لى كاس الهوى بارد مسموم 
درقت كى شمس الضحية وسط غيوم 
لومونى فى زين صافية الخرطوم 
شدوها فى حوش بسواره مقيوم 
العسة بسلاحها فى كل يوم 
الحوش اللى شدها يعى مهدوم 
نراصد فى طلعتك ماجانى نوم 
تعشش فيه الرخم هى والبوم 
تخرج منه زينة العضد الميبشنوم 
نبقى ناوياك وشملنا ممم وم 
يارب بجاه نبيك المخا دوم 
محلى وقت ان فات وشملنا ملموم 
ياعبد الله دير صبرك للقهيوم 
أى نعد وللشرع رانى مظللوم 


هذل نكي عل قفي اذ اير 
ماعرفوش لخاطرى واش اعلالو 
الوه الل حاف ا نمو 
ماتدريش الرب كيفاش افعاالو 
تحت ايزور حرير من دونه حالو 
عندك لاتسوى الباى ب عمالو 
لى درك سنين ماشفت خيالئلو 
كى تنظر بدر الليالى بكمالو 
عياو الحكما عليها يحتالو 
حجره جامد مايفيد اللى سالو 
بكياسه وخلوق للحب يوالو 
ما هو شى مكسوب من زاد ريالو 
200 0 
حتى الباب حديد بالهند اقفالو 
يضحى قفرة يندرس دون مثالو 
سهروا عينى ليالى يطوالو 
من هذاك العز تنذل رجا“لو 
بلغ ياربى الشاعر بقولو 
لارادة بالحاسدين اذا قالو 
تجعل حبى فى قلوب اللى عالو 
واللى صبروا فى حوايجهم نالو 


عييت انفاجى ومحان قلبى مازائو 


القصيدة الثالثة901 


قمر الليل خواطرى تتونس بيه 
ياطالب عندى حبيبه ليه شبيه 
نبات تقسم فى الليالى ننظر ليه 
أكايك لا يعحن "التمعانادة تغطنه 
ياسايل عن خاطرى واش مسهيه 


ياتهواسى خاطرى واش يداويه 


نلقى فيه اوصاف يرضاهم بالى 
من مرغونى فيه صهرى يحلالى 
فرشي مله العذاز لكين 
وأذا اهاب كيزا قي الجن 
مع الريم اللى جلى قلبى جالى 
وين الطب اللى يناسب لعلالى 
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ضر معاشر كبدتى وانا خايفيه 
هذا المرسم كانت الخداعه فيه 
يامهبلنى جيت للرسم نشاكيه 
مرسم ولفى كى خلى وعلاه انجيه 
واجب لى دمعوعلى المرسم نبكيه 
غيم المحنة ع العقل دايم كاسيه 
يامرسولى سير بجوابى وديه 
هات اخبار الخير لى كون نبيه 
سال على محبوب قلبى سال عليه 
قول لها واعلاه محبوبك تندبيه 
نشرتى ثوب المحبة وطويتيه 
خيالك عن ظاهر العين رسمتيه 
ودعتك مفتاح قلبى ضيعتيه 
جرعتينى مر ماكنتش نشتيه 
ابعينى كى ننطح المرسم نخطيه 
يتفكر قلبى زمان ان كنا فيه 
قداش ان مرسول لى شقيتيه 
ياك حلفتى لى يمين ووفيتيه 
افك شحقى ١3‏ العكام شير قييية 
صح منامك ب الوافى كيما شفتيه 
ياعالى الطلبة البالينى تبليه 
الحث الل اكات قلي قحسي 
تديره شطرين ع النص تسويه 
اتزيلف قلب الحبيبة وتكويه 
باش اتشوف الحب وتلوم مواليه 
حبك عنى جار ما طقتش نخفيه 


مببائو: [تحية القديدة ناة البح 
مسبوغة لنجال خلاتو خاللى 
ماجاوبنى مانصت ل سوالى 
نتفكر مافات يثقب مشعالى 
ا 1ل 
ب سحابو سداً على روس جبالى 
يتمكن بيد الظريفة واعنى الى 
والماره اللى بينا وريها الى 
بال كليها سان تعلانك حا 
عرظ انه طنيت ماكيان هلتسن 
واه جديد محبتك ولى بللى 
بزع قر اقل مماران كن التوالسن 
وين ما صديت نلقاه قبإاللى 
ونا عع اشر ننجي 
ذقت اصناف الحب من دون جيالى 
يتفلت منى الميز ويغدى الى 
ترون الأنمو الو فت هواتصسين 
كرهوك الحساد بغض عن جالى 
قنك لى تشثاف مازال كبالسيى 
واعلمت بالجاية قلتيهاى 
تفسيره ما بينا ظاهر جالى 
الحدل خالنا فى الف 5 يهنا 
يتوزع بيناتنا ناوغزا“لى 
ةتثقب مشعالها كى مشعالى 
عرو ف ال هبر كين كك 


يانواية خاطرى هذا حللى 


القصيدة الرابعة902 


هذ كال القس اتانيه يجار 
يامخلوق اعييت منك نتتبرا 
عاتبتك ب اللوم كذا منزمرة 
لاتقنط من دور الايام العرة 
اصبر لعل يروفوا باالضخسرة 
مارامش مسكين قلبى ذا الهدرة 
جنك وإكارن قامن 1 اللجحدزة 
لازم كيما كان تعملها نتعحعرة 


فوت الغيظ اعلاش ياقلبى حيران 
وانت حاتمنى ب رايك ليك زنمان 
مالك هاك عابد لى غير العصيان 
هوما محتومين وانتاى زعفان 
لاسمحوا يجملوك بغصن اللبان 
أظهر لى وطاع تنبيه العصيان 
والفى لى فى الحين يلقطب الديوان 
عيب عليك تفوت حالى ياسلطان 


7" المصدر : عبد الله بن كريو ء الديوان » تح: ابراهيم شعيب » ص ص 121-120 . 


وأحب لكاتفلع على ١‏ الحسؤزة 
طلبتنى فى الثار اصبيحة بككره 
دقمتنى ب حروف ساحر من نذرة 
ليها شرت ب رمز داخل فى الهدرة 
قلبى من تفكير مارام الحقفرة 
طبعتنى ع القلب طابع لا ييرا 
ياسلام غرام مسبوغ الغففرة 
لافطنة حتى عمل بي دارة 
دك ودار على الثنية غخسارة 


من قومانه ماتمنعنى دغرة 


فى الخيةات اتسحخس اعطلية العشرة 


املكنى ذا الضر من بنى عسرة 
لاقلتوا مجنون ليلى فيه جرى 
حتى اناكليئ هام مق :ذا كقتسرة 
شحال البصرى على المنة جرى 
كذاك الوريق عمق وطن سسكرة 
ثانى عنترة على عبلة حار 
لو يملك قلبى ب جاهك ذا الدرة 
خير من اللى ملك خزاين كسرى 
ملكت ف ارسدها عاك الجدارة 


واه الطايق مايشفوش المهمان 
ما صبتش لغرامها حتى عوان 
ماقبلت منى ديتولاغل_ ران 
فهمت معناى وحملت لى لققفان 
عام علية الذل دايم فى تشغطان 
ونقشت فوقه حب بحروف اليونان 
صابحنى ب جنود وانا فى الامان 
حين انفقت القيت روحى فى الميدان 
مصقول سلاح يشعل كى النيران 
فرسانه حاموا على كى العقبان 
ردونى مقبوض رانى فى لرهان 
واكتمنى فى خزاين الهم ولحزان 
وامر القيس شحال قاسى فى لمحان 
وجرى لى فى الحب كى قمر الزمان 
وجبرها بعد ان تعب ورجع فرحان 
ولحقها للواق فى زين الندسوان 
كم افنى على سبتها فردس ان 
خير من اللى نال خاتم سليمان 
لو صاب للقاها يفوز على العديان 
نفتح بها الكون وانظوع لركان 


الت ل 
5ق !56215 5/163 فقن ؟ 1خ 5285 6لنا فا | 
5 05> 2 26 21950 قعة 69 :456 ارد قرا 315 جنا (اطتائر 
أل شنح ر 8 1875 2لا ك/ 5/ إرضانا 05 67152 قاطن 
لظ اطق اوفع تك 5681230171 د 5/5 طفغة 10718 2 
00209109 وضلا تطارظ اث عد «ودغار5 م 78 ر 
. 


3 عن ابن الشاعر » السيد تونسي بولنوار » المولود سنة 1948 بسيدي خالد » بعد لقاء معه ببيته في سيدي خالد في في 
تاريخ : 20 ماي 2004. 


القصيدة الأول 904 


صلوا صلوا علي النبي الهادي محمد شفيعنا في الجمل ول 
يا رسول الله نور اثمادي بابا فطيمة مع التبتسول 
اسمك يا إله بيها ب ددي على عبد :ابه تحيب الفححيول 
ابن جعفر ياك بون اددي ذا القصة فيها يصير الهول”90 
ازقد سيفو ويكن غسِنادي للكفرة مادي لهم راب ول706 
ماشي عن رجليه غير يدادي وقاصد لتونس راح ليها طول 
لقي الاسوار موكدة توكاد والبوابة ترهب العقغخعول 
ما حبر ما خاف من الاعداد جاز يد عْس بالعقل ومهول 
صاب المليك في ميعاد قاعد عن كرسيه جاه القفول”” 


حين قراه جوابه ترج ارعاد 
رأف للشوافق # سيا 


وما عجبوا ما فيه ذا الرابول”7” 


شوفوا واش يحب ذا الرجول 


جيتوا صيادين في الاووفاد والا فلايين باليمي ول 
جيتوا حواسين في اللبلكاد والا مشايا زمول قف ول”” 
مانا صيادين في الأوفاد مانا فلايين للبم ول 
مانا حوامي :في البححححاةة مانا مشايا زمول قف ول 
جيت نعاذر فيك بالتشنهماد تذكرها والا الدماغ يي زول"” 
نا جيشي قوة كثير اعداد وانتم يا العريب غير قالول 
انطق عبد الله ذا الوك اد لعنك الله يامنتعطعسول 
احنا نصرتنا من ال واد ونحكوكم حك نعت سب ول!” 
نزلت علي الكفار كل انتكاد امرارعليهم العيش من ذا القول 
زل ليهم الفيش والتقتن اد ورايسهم ثم بقي مخذول 
يمينة في سورها وارفد وسرايتها جابية في الطول2!” 


عن ابن الشاعر التونسي السيد : تونسي بولنوار. 

7 يذكر أحد أسماء جعفر التى اشتهر بها عند العامة وهو " مناد". 
“" رابول : كلمة فرنسية تعني التقرير . 

7" هو الملك جرجير » ملك تونس الحالية . 

58 بمعنى أنّ الملك ارتعد خائفا من هذه الرسالة . 

”” حواسين : سوّاح . 

7 التشهاد : شهادة أن لاإله إلا الله وأن محمدا رسول الله . وقد طلب منه - حسب الشاعر - أن يذكرها أو سيقطع رأسه . 
”!١‏ نحكوكم : نفرككم - نعت : مثل - سبول : سنابل . 
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نظرت ليه وشافت بالاقفاد 
قالت لو 1000 
جاها عبد الله بلاقود 

طلع دروج صعاب في التهواء 
قالت يمينة : كثير سعصادي 
بيه نهترف ياك في رقادي 
طال الحال الزين في التكباد 
دن القمزي ساع في الأوهححاد 
ادي ذا العنوان شور اسيادي 
اخوالي واعمام حساب اعدادي 
يجيبوا درعي معاه جب وادي 
رافع فرد راه راح ينادي 
تندهوا الانصار للجه اد 
على تونس حجرو ف يواد 
آأيمينة طال ذا المح سداد 
أصحابي يرجاو في تيعادي 
يمينة من شوقهم الأب واد 
قالت يا بابا اسمع الااتنادد 
من شوق العلجات حالي رادي 

خرجوا نعت أريام في الأوههفاد 
يمينة من شاهم غغ رادي 
و عن عبد الله نور يشعل قادي 
عقبوا عن شارف شايبة الأزناد 
مشوهن مثل البعير الهمادي 
قال لهم ذا العيب يا جبلساد 
لرو مهيف من أصحاب الهادي 
لابس لبسة دارها ثنففددي 


انطق عبد الله بلقيو حص ادي 


وقالت عبد الله صحيح في القول 
فيسع تعزم بيه ذا الرمجول 
يترهوج ما حبش المرسول 
برج مقوس بالذهب معمول 
تونست بصاحب الرسول 
مكتوب الله في الجبا منفزول 
لا صحابو ما دار ذا الرجول 
يا حاذق الاطيار ذا الرجول 
لا خوالي واعمام تقصد طول 
عشرين وربعة حساب جمول 
فرس العلجة من خيار خيول 
عبد الله من الحصل ميحصول 
واتفقوا حجلة على الرحصول 
جنان العوسج ناض فيه الهول 
لتزفيو اشن الر ارو المفسيول 
لو ما نعزم يعجلو جلحصول 
تكو وات يدول 
بغير التشهار واش تققول 
و سامرهم من خاطري مشغول 
وه الوط فازكة بن الحجول 
قرن و حرمة ماضيه مسلول 
قمر شعشع بان شاو لول 
خشبة شهبة جابها ده ول 
ذود اقفل خلف الرح ول 
ماهي علجة ياك ذا رجول 
حقيقة ما هيش قوالة قول 
عارية ماهيش لبسة طلول 
طول عمرك ياي ذالمنفنعول 


يمينة : بنت الملك جرجير » ولا نعلم سبب تسمية الشاعر لها بهذا الاسم ( يمينة ) . 


زهق الشيخ انقلع للد 
خرجوا نعت الجراد اللمراد 
قالت يمينة حري قة ففادي 
من بكيتها ضاق بو منادي 
أنا عبد الله و أنا الوك اد 
آنا ننساع كل 8 ان 
شد السرج على أحمر جصواد 
سرجو في السرمة يجيب أعداد 
سرجو في السومة يجيب أعداد 
سرجو في السومة يجيب أعداد 
سرجو في السومة يجيب أعداد 
سرجو في السومة يجيب أعداد 
سرجو في السومة يجيب أعداد 
وينو اذا شدوا على الحجطعواد 
اهل رميلة هاج عن الاذواد 
كيف الصيد مبرمة الأزناد 
شتتها جهاد جيش اال رادي 
ذاك مجرح طالب التدن اد 
مايعرف قدره و لالتلبد 
خطفوا الأهول فارس الجه اد 
لاح الخزية برح التبهد 
ادذوا يمينة اصحاب اله ادي 
ما فيهم موحال من هه ورادي 
من جاب اللفظ مع الأثناد 
امنعنا من نار تشعل ة ادي 
و تحضرلي في هذا اليب وم 
اناو جميع الناس ذالقتعم اد 
صل الله عالني: اريت سصيول 


و جات الكفرة طالبة الققول 
قد الوطية و الوعر و السهول 
ظرك نولي للحففر و ذلول 
شعره بان على الثياب حيول 
ابن عمتي علال و الرصول 
نقلبهم كلبات بالتيشغ ول 
سرجو بالفضة وذهب شعول 
نعاج وفتيانها ورخول 

بقرات وثيرانها وعجول 

بكرات وبعدانها وجول 
أمهار وعوداتها وخيول 
دوالي وعيونها وتخول 

قد الشام مع الصحر وتلول 

قداه كلو يميلو تهحييول 

ماهزش المشكقول 
يكندر عن لبتو ورنبول 
واحزن حال علىفراق حجول 

و هذا طايح حاضرة اللاجول 

يا عبد الله راه خ وي قول 
جيبو كيف الطير في الكنبول 
بل حطوا قدامها مسب ول 
طاغ قدو واد للحححْوسول 

القناية و القصب و الطبلول 

و ارضوا عنهم يا أهل القدول 

ابن الزبير صحيح جاب القول 

يالنبي الم ادي 
كان اله ول 
الوالدين و خاوتي مجمول 


صلى الله عالبي الرسول 


القصيدة الثانية13” 


ا كجاس فرج سعد 00 هف ' 

من قبيل مرسول نبيا صيروك شاو زم ان 
ونحذرك تاول ليا قوق حاف تس تان 
الطيور راهم قطعية و العقاب ضربوا مكان 
القريش ناقل فوذية سوري ازنادو يخشلان 


3” عن ابن الشاعر التونسي السيد : تونسي بولنوار » في بيته بسيدي خالد » في تاريخ : 20 ماي 2004 . 


و القليز ذا شاطر حيه راه يفوت رمشة الاعيان 
روح سير قبل الضحوية شورهم امال الدي وان 
يا بنات مول المهرية لا تقيثوني بإلق-دآلرآن 
ذا الوعد كي طال عليا انا قيشو الحال اكتنسناة 
اطلقوا رسامي بالنتية قولوا لي امشي في الامان 
بجاه ربي مولاي عالم الخفاي سلطا ان 
ندهوا المشياخ و الوليا رمى لاربعة الاركان 
انا مسيت لاباس علي راح قاع الضر اللي كان 
دون نجيب نا لفظ عنا ظرك بغيت نبدى الغيوان14” 
على بنات خالد يا بويا والكلام طب وميزان 
مثيلهم جبي الحيحاية والغزال يفلى الاسحصان15” 
مرقع اللحم زين حكاية والسيقان من عود الزان9!6 
سجادتو وعطارت حنية والسلة ذل اقكا إن 917 
كان شب صقع الوحايا رابطين لو في الوب دان18” 
هذي جرتو كان هنايا لآنْ فز ما عاد يي بسان919 
مثيلهم نخيل الشعوية كي طاب عرض البستان 
دقلة نور طب الشهاية بتاع في بالمييح زان 
مثيلهم عياد الركبية خيل بيض زينين االوان 
قي اللي تساوي عشر ميه يلعبوا قرانات قت ران 
في نهار عرس وزهوية ولى يوم ساعة اققان 
فرسانهم ذراري قرّتة فى شوو السحكدان 
حاظن سياقة عافن الما في كلام لفظ القيب وان 
طلقوا ثيث ينبور قوية عاتقوا وليد الننلا ان 
قشوات برق الظلمية كي ريش في عرض امزان 


4” دون نجيب : سأقدم - ظرك: الآن - الغيوان : الأغنية » أي القصيدة . 

57 جبي الحيحاية : حين يتحرك قطيع الغنم بسرعة وخفة .- يفلى : يرعى - الاسحان : السهل المنبسط 
الأخضر كالفراش المنمق المبسوط, 

6” مرفع اللحم: رقيقه - زين حكاية : جميل جدا » وحكاية تعبير عن التميز - عود الزان : حطب الزان . 
7'”* سجادتو: فروه - عطارت : لونها أعطر »ء لون أشبه بالبني . 

5 كان شب : إذا قفز الوحّاية: المطاردون من الصيادين- رابطين لو : متربصون له. 

”'” جرتو: أثره - لان فز : إذا انطلق. 


الحواجب من خط برية 
العيون اكحالو زوجية 
وخدود من شمس عشية 
أشفاف من دم ضحية 
ارقاب من نعت اسرايا 
نهود بيض البرية 
البدون عند البناهية 
اجوافهم ترفعوا يا خويا 
خلخالين فوق الريحيه 
تمت صيفاتهم هذي همي 
ذي صفة بنات مول المهرية 
جات ليه من غرب اهفايه 
طايعة عرب و تلولية 
طايعه الترلك وشاوية 
جات ليه هذي القبلية 
الترس و النسا و الذرية 
وكي شخش المقبارية 
وأنر اولك و اكاك فويسنة 
ومن يزور خالد بالنتيبة 
وابن الزبير جاب القصية 
ذا ان شاء الله يشفع فيا 


أنا و ذا الجمع داير ب ييا 


قندوز كتب العغخسوان 
زربوط حب البققفلان 
يضواو قبل المسيبان 
فضة نقاش الاسن ان 
في دراج عند السلطان 
الحمام سكن الكيفان 
بالرخام و الجيز ازيان 
ذا هلال بوليلة بان 
و السيقان من عود الزان 
يعمى العبد المعيي ان 
مركز الزيار و الاخوان 
من بلاد بر الم ودان 
من تونس حتى لتلممسان 
طايعه اولاد الرومان 
كامله رجال الجشنان 
شوف شوف درز القومان 
ذا الفين يعارت الاعينان 
و حرير عن كل الالوان 
ذا يروح زادو مليان 
على بنات صيد الويدان 
مانشوف صهد النيران 
الوالدين و زيد القربان 


و الصلاة على سيد رقية يا سلام في كل زمان 
القصيدة الثالثة920 
خيرات ذا الدونان يالازرق يا ساكن السمدة 


يحميك يالورشان كلفتك ببريتي 2 دى 


7 عن ابن الشاعر التونسي السيد : تونسي بولنوار » في بيته بسيدي خالد » في تاريخ : 20 ماي 2004 


أشتفى اقل الذيز ان 


للعماريات ١خ‏ ججه بج ج53 
فيهم 8 قمري المجحودة!92 
كوي مو سيان 
فيه تخرج فيه حشود مرصوده 
ونمور كساح وو صي وله 
و عقبه للقلب جب اده 
ا الجغر ادن الدازيجة يد 
ذوك بناتو صافيه العمهده 


يراود العضوان واجوابي سمعوه بالججده 
مطرسدق الزميان كيف الغرم جارف 90 
كبرى مع الصبيان لا فيهم عده و لاانقده” 
بنات غالي الشان قالوا لي بركا من الرقده 
تنوض في الأمان باذن الله ترتاح ما ت#ندى 
نجيب ذا الغيوان عل العماريات تاسسسدى 721 
ايع كد يفلى البيحة والوههمدة 
فرنو زقا ييبان عينو كحلة سابقه سوده 

بطنو مثل الكثان وواتاتو شعلة السجًحّادة 
عودات في قومان من خيل الشله مع الققفادة 
لعبوا قران قران تسوى عشر الاف للعوده 
مثيلهم ماكان في هذا الأوصاف بدا 
طلقوا الثيث ادك ان عاتق بو حولين بن رمدة”” 
شفة مع الل+يي ان المضحك جوهر قيمتو كوده 
ارقابهم تززي ان شو اناك العداة. من محص ذه 
نهود في كيفان بيض حمام الساكن في السدة 


21" المجحودة : المخفية » أي الأخطار المخفية . 

2" العرّم : جمع عارم وهو طائر جميل تشبه المرأة به . 
2 أي ليس فيهن عيوب تعد أو تنتقدن منها . 

نتبتى: أبدأ. 

5 الثيث : الشعر - ادكان : اسودّ سوادا شديدا - 


بدونهم رهص دان 
اجواف هلالا بان 
الساق عود االزان 
و خلاخل الشرنان 
تميت ذا يوان 
باغانيات التهان 
زوبير بالتقفل ان 
ان شاء الله في الضمان 


قلق قم ا 983 


” خلاخل الشرنان : الخلخال الذي يصدر صوتا . 


ولى ثلج حسوم دار كده 
كي يطلع بو زوج شاو بدا 
جعبات السوري المبروده 
كل آخر في زينتو يصداة” 
على العماريات يا عممدة927 
قويدر غيثوه في الثندة 
حركاتي في نسبتو جدهة2” 
ما تعرض عنو الصيهاده”7” 


وقرباي قاع سورع اده30” 


لإنايئيك 


7” الغيوان : يقصد القصيدة » وقد سماها أغنية لارتباط الشعر الشعبي بالغناء . 


حركاتن : أي أنه من أولاد حركات , 


9 الصيهادة : يقصد نار جهنم . 
7 يدعو لنفسه ولأقربائه ولإخوانه . 


6 جتنا ذع 1515م تمه جهن 
عمق ايقن 5/ قر 8< وقه ةؤذناواق “عليه الافرقة 2 ةوطم قنا 
# التق زا جكقامة تجن ظامة ! زه جنم :103265 انا جامل ج680 


لمتحا تهج ب عد ام سم ا 0 ار م 


: كأو/3 :3950 + 3765085 0255 530»/5/ 85م 315 ! 
2ط فط لل 8للة: [.. 
5 بل 055677 300 فقهة #ايبكت ( #الج2 ) . كل 
0ج النقاطا رج نت 1/570[ مدمة ج3025 ناض ن : 
كلقم +050 076865 قاقلم قفد 


علد 2 0886 خا 2 أله 5/ 5018218 
القصيدة الأولى 931 


لا تامن يا صاحبي في الدهر اشيان 


اتكم وو عأن عاني ف المجراة وابوةقي الضوية رو 
كي طار المفكرون وتبدل المكان دار ظفار » ونيبان طالوا 
عاد التيس يحوم بجرسو ران والعقبّة اليوم ذاالوا 533 
وننادي من كان في الكرسي سلطان قوم القرية طايعة الو 
غوايط وفزوع + هيلات القومان شايوفي الفوناة كالبو 
وراحت دارو خالية واقصاد كان قعدت للي باقية الو 
هارون الرشيد قل ميزو ولقمان في السابق لما يقول و5346 
حكموا في الدنيا الحكم اللي يزيان بالهيبة والغز صالوا 
وتبذل يا صاحبي عنه م الاوان خلاوها وغدوا رحلوا 

دايم فيها الحثان المثنان سبحانه من دايمه لو 
القصيدة الثانية”93 


حتى فارس ما يغدى يشوف الاحباب يبلغ سلاحه بذمة وين راحو 


'2* الراوي مصطفى حران المذكور سابقا . 

2 السومة : السعر » يقصد أن هذا الزمان قد أرخص في الثمن من كان غاليا . 

3 العقبّة : جمع عقاب » يقول : إن التبس أصبح ذا شأن يفتخر وجرسه المعلق في رقبته يرن بينما ذل طائر العقاب . 
4 ميزو : مكانته وقيمته . 


“3 الراوي مصبطفي حزان . 


عادوا في بر توات طال مركاحو 


تعلمني كي تغدى تزيفط الحجواب شوف الكتاب لا كان زين تشراحو936 
تغدى ليما ما تكون تعياب والقايم من بكرى قايم شباحو 


قول :لها كليم زات ستححصيذات 
ميعاد الزينة ما يكون كعاب 
دونك جوبه والعرق داير ضباب 
دونك احماد اللي مغب يقتحضطاب 
باقي ليها زوزال زين ركاب 
من صيف دقاقي ما يكون هياب 
نصفو لا تايكة ام سخ اب 
مقواني يا خاوتي خاطري طاب 
بيه المناعيه وحشها قاب 
لو كان لا شفنا جدى لعخل لاب 


ذالو مدة و نسين رافد رياحطو 
جيب الصح يبرى القلب بافراحو 
دونك واعر لابد منوض رياحو 
وين مدركم شوفة جبال يتلاحو 
يصفى بيا للقرب قاد شبلاحطو 
طول انلق بادا تقو يدن 
انولي كي بكري مجاور مراحو 
مهبول على فطوم كاثر نواحو 
بعدا نوالي ليها صاب تسراحطو 


وين مضرب نلقاوه فيه نرتاحو 


تخرج تتكيسر كي علام لاركاب2 يوم الهدى و الطراد كثر طياحطو 
الشيت ‏ سونيو اعد هدكو كتستسصط ان ٠٠٠‏ اله اك كو ظطالة شن ستيه 


خرج من وهرن جايبو السباب 


يفخر بيه و شوايعو باأححعيورو 


القشوة تقبض كي جير لقاب ولاليلة جمعة ضوات مصباحو 
اسنانك جوهر كي قماد لنوواب قلي عند مولاه امعمر سلاحو 
عنقك صاري مواج فيه ركاب 2لا قلب لا مقلوب لثنين راحو 
الحواجب بالمداد خظكخي ن كتابح>» شاطر فاهم في قد الييد يطراحو 
العيون زويجة في ييد ردهعطابح كفي طرشون عدة عادم اجراحو7” 
صاق اختي مبروم لهعل ساب تتقابل بيه العرب و لقران صاحو 
وكلت عليك اللي قداو سيت اب عند القاضي جايبين اليوم مفتاحوة3” 
وكلت عليك اللي قراو لس زاب بالقرآن على صدورهم شرحو 


6 تزيفط : توصل - الجواب : الرسالة . 
7 زويجة : البندقية ذات القصبتين . 
8 سياب : جمع سايب » وهو الذي ترك بلده وغادر الأهل وسار في الأرض . 


38014 وت 
جنو تاروع رؤاد نت جأهقلا 05 > 2 1919 209858007 خا 2515 ر 


83 تسج ست هام 


71 لتق خخ ةتنيخظ 201 ر 2 قلج ا 1584 . 


9 0 #تمقاف 5866 6 ر ضاقنا 0ض غ١‏ مأوجج ع0 فلو 7 
ا 0 0782 06 اط 0ج م +00 
خملا 588025 خة عن قصل ١ ١181‏ موه ان 


بحن عددام 


2 . 5 رطق قو 0< ا كلوق ايفة التق ول 8خ مجنت 6 اط 
00 
وتو 6911و عاقة طرؤ0جقم 5< ل دؤوع, © 10ودانا ع5 >اكرق 
5 "925500" 5 مق قتانقص فل 15و 911 
القصيدة الأول 942 
قوفن لفيا اسهيارائسة ٠‏ يدان شعني فاه استجيزل 
البارح بالريم سهرتنا تحلا وكا اخر من شرب كيفته مصسطول 
واللاذشيي ع ةتسو سين نرزاني ها سان في كال سول 
اهيا موايع #الججحلة ‏ لتركم موا مجه يرن 
حصان امعد نع كة لك فرت ساس يكن طن لشفا ا 


كازوذاء شي قلية نحي العذاله انين تعن تخاطر. كاسن قن لحترا 


أنا همي يوزن بلاهم ججبلة2 و بسبابك يا طلعة البدر المتمول 
نتافك لعي تاق العامة "الأ قات ”طاو يداك مب 92440 
قهرني ما صبت لبرازو حيالة و بسيفه ديمة مساميني مسشطل ول 
فوق سفوني عابر المانو جاال“له ونتبع في غامق المحنة مذال ول 
يا بركة من تاه في الصحرا و جلا-2- والي سبب جفانا زيده حطس اول 
يا بركة الاربعين والليى ببودلا الغوث و الاقطاب اربعة و الرسول 
75 :223 2 , 10102 , 215116125 206465 11015 , تتاععلة8010 231073 51 
تنظر : القصيدة الثالثة للشاعر في هذا الملحق . 
عت علخ '! عل عسوتلء مما جوع ها عستمسسممء21 , تتتناعطه مبتمطعم اكه 


7 ,ر تاعع اخ ,اللخ , (7612126215٠ع‏ رانلاع تآاروع5012122116تلع رزرع لما متطرعاع501,ر111012مررء “تنكات) 
--22151, 
2” المصدر : .305-306م7 , 014.م0 , ومعلعع21 0165م 11015 , تناءععلةطنده80 وخصتقط 51 
3 عبد الله يقصد عبد اله بن كريو الذي اشتهر بقصائد الحب. 
4 شبه حبها المسلط عليه بالسياف الذي حكم عليه بالموت » فهو لا يفتأ يهدده به . 


فاس الفرعة وين فرسان الخصلة-2- راني جيت شواركم باكي مذلول 
ا 2 0 00 


القصيدة الثانية”945 


لاه كميت وصايتي يا قاصدئني مستهزي و لا لعب بيك النسبيان 


7 المصدر :.321م , 2062م , , قصعلرعع21 0165م وذه110' , تتاععلةطناه80 وختطفط 51 


النسيان خطاك وانت متغازني 
النكران إذا نكرت تخبرزني 
3[ خلفة بي و دي 
الخدعان علاه ولفي تنغييي 
الهجران اللي صادها كي هجراني 
اقران اذا كان هي كما راغئي 
الكيسان اللي سقاوك هلكوزني 
الميزان عليك راجح ميزاغئني 
الرجحان ايشارته سهرةت_ لي 
التشطان انت سبابه عذبغنبي 
شكران وحبك للأشعازحتمتي 
التحزان عليك راه منسيئني 
الكتمان لو كانك كيما راني 
تبان على خاطر تضرً وتقفي 
الجيران بحثتهم ما علموذني 
هذا ما كتن للقرايح ياديذئني 
حيران وتطويل حيرة حترني 
حسان مع ذي المصيبة سابققني 
الشان اللي به حسان غلبزني 


القصيدة الثالثة 946 


ميزتك ما زال ترجع التكغ ران 
فق نالو واؤاماك متسعتة الايماة 
هذا ما يوحت عل حق الكدعحان 
عبر و اهدرلي بالخبر كما هو كان 
نعرف وصائتك على نار الهجران 
قل لها ضري و ضرك جوا اقران 
للزوج شربنا من المحنة كيسسان 
تقسم بيني و بينك في الميزان 
ونوريك علاه فتك في الرجحان 
والسهر اذا طال ينسب للتشطان 
قريت بليعات حبك كالسك ران 
هذا رجحاني غلبتك في الاحزان 
وانت ما زلت سعيفة للكدت ان 
ما ينفع شي مع المحاين سور تبان 
المضرور الصحيح يهدر للجيران 
مانعرف جحدوا والا ذا ما كان 
اللي جاب وصايتك ما له حيران 
وعلى غفلة جابها لي بخبر حسان 
هو ربي دار له الهموم ثشنان 


كهربة في صفة الرقيف تبان 


6” المصدر :.105262,7295 ,قاع 1لاء215 006165 11035 , تتاععلةطنا80 وخمتقط 51 


جاوا من يثريبه للغرب خطار 
جاوا مخزوم وهاشم واقش نظار 
علي احمر ما هوش كيدار 
على احمر محجل ما هوش عقار 
شطارتو في الترادف إذا لحق طيار 
راكبو عبد الله ما هوش حبار 
إذا دخل وسط الميدان يخطار 
مناد وشجيع وبطل دبار 
مناد خالو خالد والعم حيدار 
قاف فاخو[ كقكام ينات الانضيناة: 
مناد في تنقار القدحان صبار 
مناد شجاع وبطل صبار 


عدد جيشو ستين الف رقبة 
ميرهم عبد الله ومعاه سربه 
وركبة الزايخ فاتت كل ركبة 
واذا ابرم كالمومو عند الغلبة 
مطرودتو ما تمنع عندو قريبة 
ويطعن العقد منين يدير ركبة 
منين ما يقدم مسموم ضربة 
والجود ما يبخل من قصد وبطلبه 
ما كانش اللي كيفو مرفوع بنسبة 
ماحاز فى ديقي كلذ سي 
بايعواني السهرووة اكوية 
مخطوط في الؤاقدي ما تهوائن كذبة 


4 5/05 [لاوع 


+ 5 ن عق وتجخم 91988 3 زدللق/ علدة 20/ 56 
وأ دعتال وجة ل 5 2 7 انا جلقغ2 :805215 5/ (5656007ها ر 
352 . ج65 2 قأه غ8 تقراط ووع, 2 831920 525 2 


قاقآفرن عقف 6ح (زناج6. (50 01 اتيكه غ81 8 0449 قناد 00و 


احص احد 


عب نةافلوة عق 5ج واجمج عفاد 0 كلم .ج0880 جؤاة نا رمك 
كط 05 كاف 5 12001 0508 08189 2 غارط تقظ 2 31 
دا 92 


القصيدة الأول 948 


باسمك يا جبار 


صنل على ايخ هات 


بعد الأل ابدبت عنهم ناا صليت 
ثم الأصحاب رضيت قديت لفظ غنايا 
خيرة حاذق لطيار بالخف أشطار 
الع الك سيان تضتقفى'لشيخ الننة 
مني خوذ لجهواب بالااك تهاب 
لبن عبد الوهماب وريه ماهفوبي 
بع اقم سس اله 3 
أنوي الخير و زور بدر ال(ب وور 
تلقى الوج ده ينور شاتيه يكون معايا 


ينظ : 74 - 72 م2 , 00.611 , عمتصصمآ لعستطم 


عن الراوي الشاعر الحاج عمار من شدي خالة » أخذنا منه القصيد على هامش الملتقى الموروث الشعبي وقضايا 
الوطن الذي نظمه مخبر أطلس الثقافة الشعبية ( جامعة الجزائر ) في وادي سوف » في تاريخ 27-26-25 /2006/04 . 


جميعمن دعةه 


تلقى جنود معاه 


قلوا الوقت أمرار 


مسقوم من لض رار 


قلويا بوكشمهير 
طبيب عند الغر 


خصوص أنت مشهور 


عيك جدك صور 


يفلح من ليه م زار 


كله ع اك فبينال 


اله لاق ال 


لإاابدسقةه 


وأنا غفلت عليا 


بالجود و الهدايا 


في ككل برور 


بوزيد قمرادنيا 


شرفةالأحرار 


بالسر والعناية 


شجروة المتتجال 


مدام حال الدنيا 


يسبجلك هلال 


درجة الأوليا 


في كلمكان 


أوتاد في الأر كتحححان 


هما عز الأخغنتوان 
وفي جنةررحصوان 


هذا عل الالحجحدهه 


بالعين شاهدنه 


اللي شرف الأسيد 


ماهوش عبد جاد 


من لاا يرضى بوزيد 


صار هن الزيحة 


اللي حاسد ياقوم 


يجب الإعغخراف 


مافي حق الأشفراف 


رب العلل باد 


من صيل أدمية 


نشهدونزيد 


000 ال : 


شبك في الروم 


لاليدةفي الدنيا 


قلببك ينتغنساف 


أباي و الذرية 


خصوص أنت مشهور 
كما قال عاغنور 


حتى و في الهمجيار 


ا 


مفيد باخت ار 


القاقان فح ها 
كلام ذا المتيلم 


هو سيد الر جص ال 


منو اسقات اكثه#ر 
سق فيه اليكر 


يبيب ب ا 


اتنور الغنريف 


دلو إلى الطريمسق 


هو ومن صديق 


لالي أزرق في الخيل 


في ك إ[إبرور 


علام ذو صوفهية 


تحدق الوجججججج نا 


ديمااعروقو حية 


لي فسار 
و الجيم تركو غاية 


طب السققيم 


مطلوب به ادوايا 


وأطراف مستوية 


من بو كشهيهير 
3السيسحتيورقه 
يا عالم الخفية 
حس ن ‏ التوفيق 
في الآخرة و الدنيا 
ماليده مثيل 


مطروز سرجو غايا 


الضع اللن فيبي: 


الحركة اللي خدموه 


شاكية في الحضور 
هناو حكم الزور 


رياس كل ابلاد 


اللام بع د اضاد 


والميم باجتهد 


اللي يفهم ذالقفول 
يثورفيه الول 


سرنابغير وداع 


سماوناضياع 


يا شيخنا المحبوب 


في السوق اللي منتصوب 


وانت صيد الأسود 


عاري عيك نعود 


مجروح دون اغيار 


و كان عني جار 


أمي باخ اص 


ياربي يا غغار 
نجينا من اأض رار 
2 ؟ 


نتوسل بالمختسار 


باسمك يارحيم 


و بالعرش العظهيم 


نتوسل بالمشف زول 


وباسم الر«سم ول 


والنذات وها حية 


راني مطلوب 


حرة و الجود 


مرهون فيد العديا 


والسابقتار 


تادر الك ليا 


من كل أجناس 


و الناس ليك اعية 


ياذا الجبار 


والهول و الهوية 


من كل اغغيار 


تفسير ما في الآية 


جبيل و الأنبياء 


يا عالم الخفية 


كذا رجال الديمسن 


ومن دعا باميبن 


عليك جاب اغناه 


سيدي خالد سكناه 


تمينا القول جديد 


ففي شسة و مفيد 


والغوت والأولياء 


و كلل أضصرار 


والرافدنيناهوايا 


واالوالكيحين 


كما يقول أدعايا 


بالخير يجوز 


احوايجو مقضية 


للبىيي منه 


تعوتو ف فيه باينا 


غي شهر العيد 


تاريخهم هاجريه 


بصلاة تكرار عن حاتم الأنبياء 


القصيدة الثانية949 


”” الراوي الشاعر أحمد سعدون » أخذنا منه القصيدة في بيته بسيدي خالد في تاريخ : 20 -04- 2004 . 


يا سامع نوصيك قصة مروية 
فسر بالمعكوس يا سامع الي 
ريت الثعلب حايز اولاد الليمه 
و الجافة على اللو عات قطعيضة 
و البرني و اعقاب ولاو ارعاية 
لا يقدرلي حد في دار الدنيبا 
يا سامع نوصيك واعرف ما بي 
افا في هدي :قا اط صن 
هرف لسانو جاب ليه المثذيه 
باغوايط و اطبول شاو الصهرية 
عقب الليل يعود بالألجية 
ناصر و منصور في الكباظاتيبة 


قلي الفارس ما كناتو جنيه 


القصيدة الثالثة950 
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و الراوي قولو اصحيح ابعينو شاف 
قولاي ثابت ما تقولش ذا تخغراف 
قال لهم الاوحاش مني قاع اتخضاف 
و القسور نرحيه لحمو راح اطراف 
والتبوت يقول نسكن راس الكقاف 
ناض التيس و قالهم رانئني شاف 
يتهدد ويقول جيبوا طير اللحم اف 
سبتها كبول بلسانو وص راف 
و يهمص في الليل طاح على الاهداف 
من يحلم في النوم يسبيستمى هتراف 
عرسك غنى فيه درز امع تحصواف 
والقلال امعاهدرقصس ات اخفاف 
والقلال اسنيترة نغمة و ادناف 
و اعليها مترادسه جني و ازواف 
اعادو قولي كي تشوف الناس ظراف 
و العزوزي جابها و اكلآمو قاف 


باسمك يا معبود بابياتي ننظم 
أزكى صلاتي على زين الخاتم 
الآل والاصحاب يا غاني عمم 
يا سايل نوريك ذا المعنى وافهم 
تنسى الهم اللي انت منه مهتم 
هذا الشي مكتوب ربي بيه حكم 
رابو دمعاتي من الغربة بالدم 
رينا غيم على جبالو طاح اظلم 
سكانو كفار ضد اللي مسلم 
فأ مجو ما قال :فيس اق ريه 
زحفوا عن طريق صولة المجحم 
تغربنا لبلادهم صرنا عج م 
آخر في تكليف مولانا يعلم 
آخر جابو شوق بالدنيا يلم 
ذاو كوستين في تقبتو يلسم 
انافي قصذي مسلم للمسل ب 
أبياتي من ضاق مثلي يكتبهم 
صار البحث على بلادي نستعلم 
القلب هو السلطان الأعخئ م 
والعاقل شريعته بيها يحككلم 
لساني عن ضميري يترجصسم 
والغراق ابليس بامكارو يخدم 
الوسواس وجات نفسي تبعتهم 
الغرّاق يقول ذا الإنسان اعدم 
من غير اذا كان في ناسو سلم 
والوسواس يقول يا سلطان انعم 
النفس قالت كان جانا يتننئم 
اتلقت ليّ المليك اتبرم 


نبتدي هذا الميزان وجبت اههواه 
ماحي كل ذنوب من هو يرجاه 
واللي تابعين كل آخر باسمماه 
واستخبر ما نظم الشاعر باغغناه 
كم من هايم في همومو نسينه 
في تاريخ انحل بينا وادركنه 
بعد ان فارقنا الوطن تفكرناه 
هو بر فرانسا يومان شفنه 
يعبدو صليبهم دون الله 
والإنجيل اللي عليهم شاو قراه 
وابليس المطرود جعلوا صف معاه 
عند العاقل دينا هما عديه 
وتحتم لباس مكروه لببسننه 
في الغربة مسكين قلبو ما هئاه 
آخر في قصدو العصيان استحلاه 
وترثئب عئُو الجهل وسار معاه 
كل آخر عندو حساب مع مولاه 
واللي عاش في بلادو فق رنه 
في وسط الضمير خصام طلبناه 
والحفاظة شاهدين عدول معاه 
والمقال منزلو منسوخ حذاه 
سارع لفظو كل حرف على معناه 
للمعاصي كم من واحد درباه 
واللي ناصب ذا الشرع هما عدياه 
ما بقالو طب نافع يترحّقاه 
والوقت اللي نامرو قولي يرضاه 
ذا الراجل مرادنا فيه نتصحناه 
في باريس يكون عندو قدر وجاه 


وعرفني مضيوم حالي لا يخفاه 


مقصود الغرّاق من كرو نعدم 
انظر يا مليلك من ح وى وادم 
والنفس اللي طاعها لازم يندم 
واللي خالف رايها منها يسلم 
والوسواس اللي محاوي جمع الهم 
يشهد بيه جميع من هو يردسم 
ذا الخبر سمعو المليك تنتكتم 
اذا قال وعال أهلو فارقهم 
يا أمير الذات راني متحك م 
سيفي قاطع بيه للعديا نهزم 
كذلك الايمان من بيه اعتصم 
الاضداد اللي كان منهم متأم 
اتفاجي الغيم اللي علينا كان اظلم 
الحمد لله مولانا يخم 
يا خوتي ذا البيت فيها نخبركم 
يحفظني ربي وترجع غربتكم 
ابن حويلي فيه قلت انفكركم 
محمّد هذا كلامو عرفكم 


قتلويا أمير حدقي تترجاه 
عدو مطرود من رحمة الله 
في الدنيا الاثنين ما قاساوا معاه 
ما تبغي سوى المكروه وترضاه 
حكم العاقنا يدوه امكو سا 
ينجي نه في اللي ركني تجاه 
00000 7ش" 
صتقتى و الحق كلاهو في محكاء 
ذالو كم سنين ما شافش قرباه 
سابق بر فرانسا نشرب من ماه 
بيه مقلد ما نزوخ بنوع اجواه 
لعل يرقى العبد الى مولاه 
نفاهم من ساحتو لاامن خلاه 
وفرح قلبي بالنهار وبان ضياه 
جوزنا مكتوب ربي وقينه 
راني قاصد شر من قلبي يرضاه 
مكف ادير اخة الت كنتب 
صيد الوعرة عز من يلقى باسماه 


بن عزّوز الخالدي معروف غناه 


مقدمة الملحق ا ااا ا مر و ل ا و و 021 
أحمد بن معطار م ال اا ب م و 03 
محمد بلخير 00000001700000 
أحمد بن الحرمة ا ا 0 
محمد بن قيطون ل ا ا ا 
السماتي ا م ل لد ع 1 ا ل 1 
عبد الله بن كريو ا 000 
تونسي بن قويدر 8 
ابن تريبة الاخضر ا و ا ا ا 5 
بيطار محمد اعم اممو ل عو طن واه :اميا رو اا ا او 011 


